यिंतन-मनन 


जीवन कला | 


अक्षयचन्द्र शर्मा 


[गुहि बणी निलयम्‌ 


"चिन्तन-मनन' एक प्रकाश-यात्रा 


"जनसत्ता" के कलकत्ता सस्करण मे आज से चार साल पहले जब 
““चितन-मनन' स्तभ ओर साधु-सतो के प्रवचनो के समाचार छापने शुरू 
किए थे, तो कुच प्रगतिशील प्रबुद्ध-पाठको की तीखी प्रतिक्रियाए हमे 
मिलीं । किन अधिकाश पाठको ने “चितन मनन'* स्तभ ओर प्रवचन 
~ समाचारो को पसद भी किया। जिन पाठको की तीखी प्रतिक्रियाए थीं 
उनका कहना था कि हम धार्मिक समाचारो को अधिक महत्व देते है! 
देसे पाठको से आमने-सामने भी बाते हुई। मैने उन्हे बताया कि हम एक 
ओर जहा आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक समाचार 
ओर विचार छापते ह । 


वहीं हम पाठको मे आध्यात्मिक चेतना भी जाग्रत्‌ करना चाहते है । 
यदि हम किसी भी दल के नैता का वह भाषण जो कि आमं-आदमी कौ 
भौतिक आवश्यकताओं मसलन रोजी-रोरौ कपडा-मकान ओर शन 
पानी की बात करता है या राजनीतिक चेतना जाग्रत्‌ करने का भाषण देता 
दैतोउसे भी हम पहले पेज पर दोहर या तिहरे कोलम मे छापते रै । 
वैसे दी सामाजिक, सास्कृतिक, साहित्यिक खस्था ओर उनकी गतिविधिया 
को भी अखमार मे भरपूर स्थान देते है । फिर आध्यात्मिक चैतना की 
जागृति के समाचारो ओर स्तभो से परहेज क्यो? 


हम किसी धर्म के कर्भकाड या उसकी -रूढियो अथवा परपराओ 
का प्रचार नहीं करते। केवल साधु सतो की वह वाणी जो आम आदमी 
म॑ नैतिकता ओर उसके अत्तरमन के विकास कौ प्रेरणा देती रै, प्रकाशित 
कसते र । आम-जादमौ के भौतिक विकास के साथ-साथ उसका आध्यात्मिक 
विकास भी जरूरी है । वह जाने कि वह कौन है? क्यो इस जग मे आया 
है? उसका समाज, देश ओर संपूर्णे विश्व के प्रति क्या दायित्व है? वह 


स्वय कौ आतरिक चेतना का विकास कैसे करे? आधे-अधुरे इसान की 
व्रजाय एक पुरा येक इसान कैसे बने? इन सब वातो का खुलासा कर्ने 
वाती साधु-सतो की वाणियो को हमने प्रवचन-समाचारो ओर ** चितन- 
मनन" कलम मे स्यान दिया। शुरु कौ तीखी प्रतिक्रियाओ के चाद अम 
पाठक ने इस बातत को स्वीकार किया कि मनुष्य मे आध्यात्मिक चैतना 
करा जागरण भी जरूरी है। 


""चित्तन-पनय "ग स्तभ पाठको का प्रतिदिन का पाथेय ई । पतते यह 
स्तभ सपादक स्वय भिन्न-भिनर पुस्तको, साधु सतो की बातो, उपदेश 
कथाओं ओर प्ररणास्पद-प्रसमो से लेकर अपनी भाषा शैली मे आप तक 
पहुचाते थे लेकिन इसं बात का हम ख्याल रखते थे कि ““चितन-मनम"' 
कोलम भँ किसी लेखक या किसी मतमतातर के साधु-सतं या धार्मिक 
नेता का नाम न जाए्‌1 इसकी भी एक वजह थी कि इस स्तभ को हम 
सभी निहित विश्वासां का प्रतीक स्वरूप बनाना चाहते थे! 


प्राय यह देखा गया है कि कटूटरपथी "" चितन-मनन'' के नीचे दिए गए 
नामको पढ़कर ही ठस पर नजर उठा सैते थे फिर चाहे चह कथा कितनी 
ही शश्वत, सार्वदेशिक, सार्वकालिक ओर सार्वभौम क्यो न हो! हर इसान 
चितन करता है । फिर बह चाहे रोजी सेटौ रशन पानी ओर अन्य भौतिक 
आवश्यकता का चितन करे अथवा स्वय के आत्तरिके विकासं का। 
चितन के बाद ठस पर जो मनन करे वही अततोगत्वा मुनित्व कौ ओर 
अग्रसर दोता है । ““चितन~मनन'” रोज का विचार पाथेय दै । यदि किसी 
एक पाठक को भी वह प्रेरित करे तो भी बहुत जडी उपलब्धि रै \ आचिर 
एक-एक करके ही तो ग्यारह होते है 1 

पिते लगभग चार सालो से यह स्तभ्‌ प्रसिद्ध साहित्य मनीषी 
शिक्षाविद्‌ ओर गाधीवादी विचारक पडित अक्षयचद्र शमां लिख रहे हैँ । 


-पः शर्मा राजस्थान करे है । इसलिए उनके लिखे ““ चितन-मनन '' प्रसगो म॑ 
अपिको कभी-कभी मारी कौ गध, लोक साहित्यकारा के दोहो, वाणियो 
ओर कथाओं के आधार पर रोचक विवेचन भी मिलता है। लेकिन यह 
माटी कौ गध लोक कल्याण की सार्वदेशिक भावना से सम्पृक्त है। सरल 
ओर सहज भाषा-शली, समसामयिक विषयो, प्रसगो ओर घटनाओं को 
पाशणिक अथवा लोकसदर्भो मे गृथ कर वे रोज का पाथेय पाठको को 
-परोसते हँ । सैकडो पाठक इस ““ चितन-मनन '" स्तथ की कतरने काट कर 
सगृहीते भी करते है। 


अब ये चितन-मनन एक पुस्तकाकार मे आपके सामने आ रहे है। 
यह पुस्तक ओर उसके '" चितन-मनने* के प्रसग समाज मे वौद्धिक, 
आध्यात्मिक, सामाजिक ओर सास्कृत्तिक चेतना जाग्रत्‌ करने भे अवश्य 
सफल हौगे। यह पुस्तक सचमुच सग्रहणीय तो हौगी ही लेकिन नेक इसान 
खनाने के एक छोटे आदोलन का भी स्वरूप होगी। 


श्याम आचार्य 


चाते वे ही पुरानी-इतिहास की, सन्तो की, कवि-कोविदो ओर 
-लोकमानस की - उसे जर बदल कर्‌, नया बना कर्‌, सुपाच्य बना 
कर्‌ नयी कथन भगिमा से प्रस्तुत करने का यह एक विनम्र प्रयास है। 
आश्चर्य ओर आनन्दप्रद है - "जनसत्ता' के सैकडो पाठक 'चितन- 
मनन" को प्रतिदिन पढते हैँ ओर अपनी रुचि के अनुसार इसकी 
“कतसने' अपने पास सजो कर रखते है । 


असल में इस तुमुल कोलाहल कलह मे "चितन-मनन' सहदयो 
कोयो भाता है - जैसे कामायनीकार' के शब्दो मे "तपन मे शीतल 
मद बयार! हो। 


भचितन-मनन' के इस युस्तकाकार प्रकाशन के नेपथ्यमे जो 
कार्यरत है - ये हैँ मेरे आत्मीय सर्वश्री पत्नालाल तिवारी एव वशीधर 
शर्मा, इनको मेरा शुभाशी । मुद्रण एव प्रकाशन नयनाभिराम सुवाच्य 
हो - इसकै लिये श्री गोविन्द शर्मा का पूर्णं सहयोग मिला हे, अत 
इनको साधुवाद। 


श्रीमती उषा केजडीवाल, श्रीमती चन्द्रा रामपुरिया, श्रीमती शोभा 
कनं तथा श्रीमती रचना नाहटा नै यदा-कदा “चित्तन-मनन " कौ चाव 
से सुना है, इससे मुङ्ञे पाठकीय दृष्टि व रुचि का बोध होता रहा है, 
जो मेरे लिये महत्त्वपूर्णं है। 


प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशन से मेरे पौत्र एव पौत्रियो को-चि हर्षवर्धन, 
स्वदेश, सुनील, सुचित्रा, आलोक, सुनन्दा, शिप्रा, शुभ्रा, महिमा, अभिनव 
एव आदित्य को ~ इन्हे पठने के वहाने से मुज्ञसे सुनने का अवसर 
मिल रहा है - यही आततरिक सन्तोष है । प्रपौत्र एव प्रपौत्र चि" शची, 


अकिते अपना छपा हुआ नाम पटकर कितने खुश होगे, यह मेँ समञ्च 
रहा ह। 


प्रिय चिः महेन एव कमल जयपुरिया “चितन-मनन' कै नियमित 
पाठक रहै रै तथा प्रिय महेन्द्र न मुदे यह बताया कि कलकत्ता निगम 
के पूर्वं अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर गुप्त इस स्तम्भ के मुखर प्रशखक है । 
मुस्चे आदरणीय श्रौ गुप ने अपने पास रखी हुई कतरनौ को दिखाया 
तथा इन्दे स्वय प्रकाशित करने कौ इच्छा प्रकट कौ । अनेक पाठको 
ने भौ गुमनाम को जानने के बाद मेरे प्रति व्यक्तिश भूरिश आभार 
ज्ञापित किया ~ यह मेरे लिये प्रेरणास्पद है । 


“चितन-मनन' कौ सहस्र से अधिक बची हुई ओर बढती जा 
रही स्या यदि पुस्तकाकार ग्रहण करतो है तो भै इसे प्रसाद रूपमे 
ग्रहण करता रहूगा। 


“चितन-मनन' एक प्रकाश यत्ना - प्राक्कथन रूपसे श्री 
श्याम आचार्यं ने अपनी सम्पादकीय गुरु दायित्वे की व्यस्तता मे 
लिखकर, मेरे स्नेहानुरोध को आदर दिया है, इसके लिये मै उल्लसित 


द| 


दौपावली (१९९६ ई») २०५३ विः 
घाणौ निलयम्‌ 
रानी बाजार विनीत - 


-नीकानिर (एजस्थान) ९५ ८द--१५५ 


शि 




















= ही मुक्ति 


महाराज बनिवसार कौ निद्रा नही आ रहौ थी। एक सन्यासी ने कह 
दिया था ~ *तुम को नरक मे जाना पडेमा।' दूसरे दिन वह सन्यासौ के 
पास पहुचा ओर कहने लगा - "महात्मन्‌। मेर सार राज्य ले लीजिए, 
सारा राज कोष आपके चरणो मे - इस मूल्य पर मुञ्चे नरके से छुटकारा 
दिला दीजिए्‌।' 

सन्यासी ~ "यह राज्य तुम्हारा है, यह धन तुम्हारा। यह गर्वं ही तो 
नरके है। जब तक तुम इनके भरोस अपने को सब कुछ पाने ओर खरीदने 
मे समर्थं समते हो, तव तक तो केवल नरक का हार तुम्हे खुला मिलेगा। 


हा, यदि किसी से तुम एक दिन कौ पूजा का पुण्य खरीद सकते 
हो तो नरक से मुक्त हो।" 


राजा एक मदिर के द्वार के बाहर खडा हौ गया! एक बुढिया 
निकली। 


रजा - "वुखिया मा! तुम आज कौ पूजा को चेच दो। मुञ्से जो 
चाहो, मागो।* 

सुया - *जहा गर्व है, वहा पूजा का नाम न ले] पूजा खरीदने 
कौ चीज नहीं, यह तो समता है। जहा अहकार वहा पूजा कहा। बेटा, 
पुजा को जती है, खरीदी नहीं जती 1" 

सजा का गर्वे जाता रहा, उसमे समता का भाव जामा। 

नरके? अहकार मरक है। 

समता? यदी तो मुक्ति है। समता का अर्थं 
स्वर्ग क्या है? सदाचार है। मनुष्यत्वे ही मुक्ति का 








है ~ मनुष्यता। सुनो 
7 द्वार है॥ 


र 








जीवन 'हा' है 

जीवन का मडने से शुरू करे, खडन स नही । जीवनं "हा है, "ना" 
का मतलय है जीवन की हत्या, मरण। एक बालक ने सिह नाने की 
कोशिश कौ! उसने सिह का नाम सुना था, पर वह जानता था गघे को 
उसको मालूम हुआ कि सिह गधे से बहुत ताकतवर, शनदार ओर खठदार 
होता ईै1 अपनी पूरी कल्पना लगा कर सिह यनाया, पर वह नया चना 
थोडा इधर-उधर, पर चना गधा ही। 

गुरु चित्रकार जोरदार था ~ उसने बालक की पीठ थपथपाई ओर्‌ 
कहा ~ "क्या बदिया मणेडदार सिह बनाया ईै। उस्ताद! मँ जच तुम्हारी 
तरह खेरा धा तो कलम पकडने की मुञ्ञे तमीज नही थौ! 

बालक बहुत खुश हआ) फिर धीरे धीरे उसका हाथ पकडा ओर 
गुरु कहने लगा - "बस, थोडा सा एसा ओर्‌ करो ~ कैसा लगा!* लडका 
खुश हो गया, सुधरता गया, चढता गया । फिर एक दिन उसने सिह जना 
खाला। सिहं बनाने मे एेसा एमा कि उस काल चित्रकार के चित्रित सिंह 
के सामने असली सिह भी नकली नजर आमे लगा। 

सद्भाव, प्रशसा, प्रोत्साहन ओर प्यार ~ यही जौवन है । जीवन का 
विकास है 

स्मरण रहे ~ मडन सीमेट है, जो जोडता है! खडन हथौडा है, जो 
तोडा है। 

करटी हम निदा कर ~ किसी चनते हृए-उदीयमान सिह को "गधा! 
तो गही बना रहे है। आत्पालोचन करे। 


न 


इ से ज्योतिर्मय कमरा 


आपि काकमरा छोटा है, कोई हर्ज नही । अपन छोरे कमरे मे अप 
दुनियों को बसा सकते है ओर सदियो का उतार सकते है! अपने समय 
के विश्च के सबसे अधिक याददाश्त के धनी-क्रातिकारी ओर उससै भी 
अधिक ज्ान्‌-विान की अनेक शा के पारदर्शी लाला हरदयलस 
एम ने जिन सूुक्तियो से अपने कमरे को ज्योतिर्मय करने कौ कहा है- 
वेयेरहै- 


सुकरति-जिसं जीवन को परीक्षा म॑ नहीं पडना पडा, वह जीने 
यीग्य न्ी। 


अरस्तृ-केवल जीना ही नही, भली भाति जीना। 
युद्ध-प्रेमसे घृणा दर हो जती है 


क्रोडस्ट-एक-दूस से प्रेम कीजिए! 


गेटे-सधा जीवन जीन कौ आदत छोदिषए्‌, सपूर्णं सद्गुण पूर्णं व 
सुदर जीवन व्यतीत कीजिए 


शक्सपीयर-अपने प्रति स्ये बनो! 
मावरस-ससार के मजद्रो। एक हौ जाजा। 
हम प्रारभ मे ये ओर जोड द~बसं, 
वेद-सगच्छध्व सवदध्व { 
उपतिषद्‌-नायमात्पा वेत्त हीनेन लभ्य ! 
गीता-कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


महावीर-अप्मा मे नदण वण (आत्मा ही नदन वन है) 
३ 





~ के सूत्र 


"आधौ रतत का सनाया मदिर म कोई नही 1 एक दिन पैर से रोदे 
जाने वाले पत्थर ने मूर्तिं से पुछा, “मित्र! अभी का सुनता नीं । सच्ची 
चाति बता। हम दोनो एक खान मे पास-पासं ये, फिर यह भेद कैसा। सब 
तरे सामने सर श्लुकति हैँ ओर मुञ्चे पैठ से सदते रै।" 


मूतिं शात, मौन, फिर कहने लगी ~ ' चात पुरानी है, जवे शिल्पी 
पै सामने दनी, हथौडा लेकर आया ततो तू काप गया धा ओरं कह रहा 
था - "रहने दे तेरी कारीणरौ। म इसी रूष मे मस्त" पर, मै कुछ बोला 
मही । शिल्पी के हधौडं पडते रहे, भै टूटता रहा, दूरता रहा ~ वह मेरा 
मौन समर्पण, मेरी सृजन प्रीडा, उसी के फलस्वरूप मेरी यह दिव्य 


सभावना उभर आई 


सचमुच कुछ अनना है तौ तप को आग से गुजरा होगा। श्रद्धा, 
ष्ट सहन, र्वं ओर लगन - ये है सफलता के सूत्। 
































(= बढो, चट, गढो 


दीक्षत समायेह है! आज परपर कोड कर विश्वविद्यालय न किसी 
नेत्त को, किसी यशस्वी पडत को, महीं बुलाया - बुलाया है ~ एक सत 
को! सत - जो कभी शासा का पारगत विदाम्‌ माना जाता था पर, अव 
क्षत गवं छोडकर सोक भाषा व लोक जीवन कं साथ एकाकार दै। 
अति ही सतनं स्नातका से सीधे कहना शुरू किया। 
“मेरी आत्माओ। 
इन चार शब्दो को सुनो, गुनो, समञ्नो ओर 
जीवन पे उत्तारे। ये शब्द नही ~ भत्ररै। 
पटो। दढो1 चने, भो" 
ये शब्द ेसे है ~ जैसे पहली कक्षा के, पर इम पर यदि विचार 
कर तोये सफल एव सार्थक जीवन के शीर्पकरै, बीज म्रद - 
पदौ ~ मनुष्य कौ पढाई कभी खत्म नहीं होती) उसे भरायर पढना दै, 
अपने को अजर अमर मानकर पढना है ~ उत्िम सास तक) 
लेढो ~ बराबर पगति करना है! आग बटतं चला! 'चेरवेति। चरैवेति" 
अस, चलेति ही रहो, चलते ही रहौ । यानी नदत चलो । "भजिल 
पे पहुच॑ तो मजिल बढा दो! 
चदो - चदढना सभ्यता ई, प ऊपर चढना ~ ऊचे उठना सस्कृति है। 
जीवम कौ उच्च, उदक्त एव समर्पण शील जनाना ऊपर कौ ओर 
यात्रा ईै। 
भदो ~ जीवन मै गढना है, सृजन करना दै, केवल तौडना शैतान का 
कामहै ~ प्र र्चनाधर्मिता यही मानवता है { अव्यो जैमे ये भोले 


शब्द्‌ ~ यदि जीवन मे उतरे तो जीवन हो जावे, धन्य ओर 
कृतकृत्य] 

















3 की आचार सहिता 


तुमदाते इच्छा लब्ने की ई तौ लडो, पर, लडने के नियम ह, 
लडने की शतँ है, है ~ मजूर?" एक सखी ने अपनी पडोसिन स कंय 

यडोसिन ~ "ये शतं क्या है?" 

खी ~ "पटल शर्तं है, हम कहनी करेगी, अनकहनी नही । इसका 
अर्थं यट ह कि हम एक दूसरे की छिपौ बति नही कहैगी अर ग एसी 
जलीकरी सुनाएगी ~ जो मिलने मे हमेशा दररे अने।" 

पडोसिन ~ "मजूर दूसरी शर्त!" 

सी ~ "दूसरी शर्तं है - हम ठन कोनो मेँ लडमी ~ एक कोना 
सदा खुला रखेमौ ~ ताकि केभी मिलना भी हौ सके! 

तीसरो शतं ~ हम दोनो लडेमी ~ परिवार के किसी को शामिल 
मही करगी। 

चौथी शर्तं - हम उसूल की यात कह कर इगडगी। 

पाचवी शर्तं ~ हम आख लाल कर, गुस्से मेँ भरकर, नही लडगी ।* 

पता नही, ये दोनो कभी लडँ या नर्त - पर, ये श्तेतौ विनी जाने 
गीता क्ती है! कृष्ण ने कहा ~ "अर्जुन ! लड, पर “युध्यस्व विगत च्व }"' 
थानी उत्तेजना मे, बुखार मे गर्मा कर नहीं ~ शति होकर, युद्ध कर। 

लडमे कौ भी आचाः सहिता है, एक मोरल कोड है! हम लड, 
कषगडे - पर, एेसे कि कभी मिलनाद्ोतो कुछ भी कर्हीभी,कभीभी 
बधानेष्डे) 

दो विरोधी लह आई, टकर यरजीं ओर फिर मिल कर धारा जन 
यही! त्रिवेणी स्गम के रूपु मे, प्रयागराज हो चसे! 














































की गिराने ताली वृत्ति के शिकार - हम! 


एक रोकरी है, जिसमे ककंडे-ही-कैकडे भैर है! वह टोकद 


खुली है वद नही है! उस पर ठ्न नर्हा, खुले मुह कौ है! पासं ही 
एक आदमी निभय सोया ई। खरि कौ नीदले रहादै। 


एक भला आदमी उधर से निकला ओर चकित हाकर यह दृश्य 
देखत रहा। उसने सहानुभूति मे भर्कर सोये हुए आदमी कौ जगाया ओर 
कष ~ * भते आदमी) कैसे वेखौफ साये हो? केकेडा से डपते नही! 
ठस सोये हुए आदमी ने उस भले इसन कं प्रति आभार प्रकट करते हुए 
कहा ~ "रेसी वात नही कि मूचे र महँ लगता! यै तो मक्खी-मच्छर्‌ 
से भी वचनं का प्रयास करता टू! पर, लगती है - आप केकडा को महीं 
जानत इनमे डर कैसा? ये केकडे अदर हैँ तो अदर ही रहेमे। आप देखते 
मही ~ एक केकडा जव बाहर निकलने के लिए ऊपर चता है तौ दूर 
दाग खींच कर नीचै परके देता है । सभी तत्पर है, सजग है ~ देखते है 


कईं ऊपर च म जावे। एक दूसरे कौ राम खच कर भीचे गिरने की 
वहादुरी म लगे है) 





हम उत्तर सै वह भला आदमी आश्चर्य म पड गया ओर उसको 
लेया ~ आज हम सभी त्तो केकडे दँ - इनसे भी गष बीते! जय कौट 
गे चदता हे ~ हम उमे गिरने मे, नीचा दिखाने मे जीर उसकी ठति 
पर्‌ स्याही पत्तने मे लग ईह! यह दृश्य क्या हमारी रष्-सभाआ त्क का 
नहीं है?" 

हम आखिर मनुष्य है, दमा विवरक जम्‌, इस पुमाच-विदु पर टम 
केच तक खड रहेगे। सहयोग का सुवरहसा अध्याय जव भरौ सिखा जाएगा 
~ तेभी समञ्यो टम "हम' है 








3 कौ आचार सहिता 


“म्री इच्छा लखे कौ है तो लटो, पर, लये के नियम है, 
लढने कौ शते दै, है - मजूर?" एक सखी > अपनी पडौसिन स कहा। 

पष्टोसिन ~ "ये श्तं क्या है?" 

स्री - "पहली श्तं है, टम कमी कटैगी, अनकहनी गरही! इसका 
अर्थं यह दहैकि हम एक दूसरे की छिपी चति महीं कहेगौ अर न एसी 
जतीकयी सुनाएणी ~ जौ मिलते मे हमेशा दरे मर्गे! 

पडोसिन ~ "मयूर! दूसरी शर्तं) 

स्री ~ "दूसरी शर्तं है - हम तीन कोनो मे रडेगी ~ एक कोना 
सदा खुला रख॑मी ~ ताकि कभी मिलना भी दहो स्के 

तीसरी शर्त - हम दोनो लडेगी ~ परिवार के किसी को शामिल 
महीं करेगी। 

चौथी शर्त ~ हम सूल कौ यात कह कर छगदैगी। 

पचिवी शर्ते - हम आरे लात्त कर, गुस्से मे भरकर, नहीं लडगी 1" 

पता नहीं ये दोनो कभी लड़ी या नहीं ~ पर, ये शर्ते तो चिना जने 
मीताकी रै कृष्ण नै कहा ~ “अर्जुन । लड, पर "युध्यस्व विगत स्वर ¢ 
यानी उत्तेजना मे, बुखार मेँ गर्मा कर नही ~ शाते टकर, युद्ध कर। 

लने की भी आचार सहिता है, एक माप्त कोड दै1 हम त्डे, 
द्वगड ~ पर, एेसे कि कभी मित्तनाहोतो कुछ भी कहीं भी, कभी भी 
बधान पडे। 

दो विरोधी लहर आई, टकराई मरजीं ओर्‌ फिर मिल कर धार बन 
बही । त्रिवेणी सरगम के रूपमे, प्रयागराज हो जैसै। 

























( की गिराने वाली वृत्ति के शिकार - हम! 


एक योकरी है, जिस्म ककडे-ही-केकडे भरे हैँ । कह टोकरी 
खुली है, चद नहीं है । उस पर ठक्षन नही, खुले मुह कौ है । पास ही 
एक अदमी निर्भय सोया है। खरटि की नीद तै रहा है। 


एक भला आदमी उधर से निकला ओर चकित होकर यह दृश्य 
देखता रहा । उसने सहानुभूति मे भरकर सोये हुए आदमी को जगाया ओर 
कहा ~ *भले आदमी! कैसे वेखौफ सोये हो? केकडो से डरते नहीं ।! 
उस सोये हुए आदमी ने उस भले इसान के प्रति आभार प्रकट करते हुए 
कहा - “रेसी बात नहीं कि गुद्धे डर नहीं लगता। मै तो मक्खी-मच्छर 
से भी वचने का प्रयास क्ता हू। पर, लपत्ता है ~ आप केकडो को नहीं 
-जानते 1 इनसे डर कैसा? ये केकेडे अदर है तो अदर ही रहेगे) आप दखते 
नहीं - एक केकडा जब बाहर निकलने के लिए ऊपर चठता है तो दूसरा 
टाग खौच कर नीचे पटक दता दै । सभी तत्पर है, सजग है - देखते है, 


कोई ऊपर चढ़ न जावे। एक दूसरे की दाग खींच कर नीचे गिराने की 
बहादुर मे लगे है।' 


इस उत्तर से वह भला आदमी आश्चर्यं मे पड गया ओर उसको 
लगा ~ आज हम सभी तो केकडे ह - इनसे भी गए बीते! जब कोड 
आगे बढता है - हम उसे गिराने मे, नीचा दिखानि मे ओर उसकी छवि 


पर स्याहौ पोतने मे लगे हं । यह दृश्य क्या हमारी रष्-सभाआ तक का 
नहीं हे?" 


हम आखिर मनुष्य है, हमा विवेक जगे, इस घुमवि-विदु पर हम 


कव तक्र खडे रहेगे! सहयोग का सुनहरा अध्याय जब धी लिखा जाएगा 
- तभी समञ्ञो टम "हम' है} 












मुस्कान की उजली रेखा 


परेशानिया ओर दिकता कौ भीड को तितर बितर करने का एक 
अमोध उपाय है, मुस्करा देना। चाहे कुछ भी हो, यदि हदय मे आस्था 
का प्रकाश हो तो अधरा पर उजली मुस्कान या खिच जाती है, जैसे काले 
बादलो मे बिजली कौ रेखा। 




















जापान के यशस्वी कति योन मागोचौ कौ यह प्रार्थना हमारा पाथेय 
नने ~ 

“जन जीवन के कगारा पर हरियाली सूख गई हो, पक्षिया का 
कलरव मौन हो गया हो, सूरज के चेहरे पर ग्रहण की छाया गहरी होती 
जा रही हो ओर परे हुए मित्र ओर आत्मीयजन काटा कै मार्गं पर मुद 
अकेला छोड कर चल दिए हो - 

तो दे मेरे प्रभो। मुञ्च पर इतना अनुग्रह करना कि मेरे ओढा पर 
हास्य की एक उजली रेखा खिच जवे" 

हास्य की यह उजली रेखा ही जीवन को नए उत्साह से भरती है। 





शायर का यह बया जीवन कौ हकोकत है ~ 


इर मुसीवत का दिया इक तवस्सुम से जवाव। 
इस्र तरह गर्दिशे दौरा कौ रुलाया मैने) 














किसी के काम आभो 


कोर भोगो च्या देगा? पर, कोरा योगी भी क्या देगा? कोरे ध्यानी, 
करि श्ानी ~ चाहं व्यक्ति स्तर से कितने ही ये हो, समाजके स्तर पर 
उनका क्या मूल्य ओर मर्व दै। 

“उदधि चडाई कौन है, जगत पियासो जाय" 

सागर बहुत जडा है, पानी का खजाना है, पर - वहा प्यासता यदि 
चला जवे तो उसकी प्यास नहीं बुञ्चेमी । 

कोई कितना ही बडा टो, वह किसी के कामन अवितोवहदो 
कौडीका। 

एक छोरा सा पोखर है, कोचड भी है, थोडा सा पनी है। प्यासे 
परिदे वहा जति ह, उनकी प्यास वहा बुञ्ती है, वे अपनी प्यास वुञ्ञाकर 
पा को कैलाकर ~ अपनी कृतता प्रकट कसते हुए - अपने घासले कौ 
ओर उड जते दै। 

कविवर रहीम ने एसे "पक जल कौ (कीचड वाते जल कौ) 
महत्ता आकी ई॑। वै गद्गद स्वरो म करते है-' धन्य) धन्य ईै-"यह प्यास 
जुञाने वाला जल्त।* 

धनि "रहीम" जलपक को, लघु जिय पिबत अघाव। 

छरटे-छटे जीव जतु जहदए वृति का अनुभव कर अथा कर पानौ 
पीते है- कह कीचड वाला थाडा सा जल भी धन्यहै। 

कोई चाहे कैसा भी हौ, लोगो कौ दृष्टि मे तुच्छ हो, मगण्य हो- 
यदि वह किसी के काम आता है तो उसका जीवन सार्थक है, धन्य है। 
चाह वह अखवारी सुर्धिंयो ये न चर्चित हो, न अर्चित हो! 





युगपत मे एक का भ 
॥ माफ 
माफ माण 
कात हमै 
पिय कारण, वह तक्ष्य-वेधन केरे स दसा श 
का जधकाते ह कह माय का 
नो वनाया है, वह 
1 हो गया 
रसने वभव पा क! 1 जायदाद्‌ लौ। बेटो-पोतो लिए 
सरत विलास साम न 1 द 
~ एक दमा ओर (बाहार “ -्रा-भय जैसी 
प्वृ्तियो मे जीत रष 
111 ग पर, सफलता 
कर मका) भ लेक्ष्य ही की है। ~ 
भिक होन ग ५ ५४ 
निसान माफ़। 
तमा 1 
एक मशहूर शेर है _ 
भिरते ह सवार हौ मदाने जग ये 
व 
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= 


क्रलियुग नही, कर युग है - यह 
इस हाथ दे, उस हाथ ते। 
- यह कलियुग वहीं है, यह कर (हाथ) का युग है। इस हाथ 

सेदो ओर उस हाथ से पाओ। 

असल मे, हमारी जिन्दगी इसी "दे" ओर ' ले" पर टिकी है । मानवीय 
सदर्भं में हमारी अवधारणा के देवता, राक्षस, पशु ओर मानव ~ इसी ^दे" 
ओर 'ले' के आधार पर बनेर्ै। 

जो देता है, खूब देता है, जीवन भर देता रहता है ~ वह देवता 
है। राक्षस ~ वह है, जो तेता है, केवल लेने में विश्वास रखता है, यहा 
तक कि वह अपने आश्रितो को भी "वस्तु" बनाकर भोग्य रूप मे परिणत 
कर देता है। उसके पोषणर्मे भी दभ दै, शोषण के लिए पोषण है। चैते 
बलि पशु का पोषण - मूलत शोषण का ही एक छदम रूप है। पशु वह 
है ~ जो देता है, लेता है - अज्ञानी रह कर। वह खाये जाता है, उसको 
भी खाये जाते हैँ - वह यो हौ मूल सवेदनाओ का शिकार ईै। 

अव आता है - "मानव" वह देता है - सकोच से, ओर लेता है 
~ विनम्र हो कर। लेने देने मेँ - वह अपने अधिकार ओर कर्तव्य के मध्य 
सतु रखता है। 

यदि कोई मनुष्य ~ केवल अधिकार का शोर मचाता दै तो वह 
शैतान ह, राक्षस है! कोड देने में खुश है - वह देवता है। दोनों सदर्भा 
मे अज्ञानी है - वह पशु दै। दोनो में सतुलित है ~ वह इसान है, सही 
ठग का आदमी है। 













ध ~ साधना 


जीन म द आदे! हृद का अर्थ है ~ दो का जोडा। यह जोडा 
हमेशा विरेधो का होता रै। 





भुख-द्‌ ख, मान-अपमान, शीत-उष्ण, शतु-मित्र, रात-दिन इनका 
जोडा टै एर है एक-दूसरे के विरोधी । इन्दं को ददर कहते ई । हमे इन्हीं 
द्रा कै सीच रहना पडता है \ सीता का सदेश है ~ हद्रातीत बनो ~ यानी 
इस जडो से पे चले जाओ। पर, कैसे? 


यही पर हमं सभल कर चलना ह । पहला साप है ~ इनका सहा) 
कभी सुखदेते कभी दुख ~ इनका सहन करना सखन हे} 















दूय सपान दै - दाना को स्वीकार करो) यह मानकर चला, पूल 
के साथकरटे भी है) यदि हम कमलकेप्रेमीहैतो कीच भी हमे 
स्वीकारो पडेगा \ पक म ही 'पकज खिलेगा) 


अबे तीसरा सोपान है ~ न इनसे सटो, न इनसे हयो ~ दाना के 
बीचमे डटो 





हये इम द्रा को सम समञ्चना है! कभी तटस्य रहना है, कभी 
मध्यस्थ रहना है। 


स्मर यह दै कि सरो, स्वीकारे, सम र्हो। इव दृद से पर होमे के 
येही साधना-सापनरई) 





= से शकर 


ूनान के महान्‌ दार्शनिक सुकरात कौ आकृति को ओर उनके 
बाहरी शारीरिक लक्षणो को देखकर एक सामुद्रिक ने कहा ~ “यह व्यक्ति 
मूढ, आलसी ओर विपयी दीखता है 

सुनकर सुकरात शात रहे। थोडी देर बाद कहने लगे - "ये बते 
मेरे स्वभाव में जन्मजात थी, पर मने दर्शन-शाख के अध्ययन से अपने 
को सस्कारित किया है।' 

सुकरात के इस कथन मे जीवन साधना का परम रहस्य छिपा दै। 
हम भारतीय मानते हँ - जन्मजात हम असस्कारी होते है, पर गुरुगृह मे 
जाकर्‌ अध्ययन से नया जन्म पाते है। 


श्रम, साधना, श्रद्धा ओर सकल्प से ककर-शकर नन जाता है, जीव 
शिवत्व प्रात करता है। यह कच्चा नाश्वान जीवनयट अमृत-कलश वन 
जाता है। 

आइए, गुणो को गुणित करे ओर इततिहास मे गणमान्य बने। 





ध लडे नही, चुनाव करे 


हम चुनाव लडते है। चुनाव जनतत्र की बुनियाद है । इसम जव 
लडना ही मूलभूत है तो यह लडने कौ आदत पड जात है। गाव-गाव 
म चुनाव की लडाई शुरू हो जाती है ~ कभी पचायत के नाम परतो 
कभी विधानसभा ओर ससद के लिए1 चुनाव लडना ~ यह अग्रेजी भाा 
का अनुवाद है। यह अनुवाद हमारी परपरा के लिए विकृति बने कर छा 
गया है। 


चुनाव कौ लडाई ~ जीवन की लडाई बन जाती है। फिर जीवन 
के सभीक्षित्रा मे रात दिन युद्ध जैसा वातावरण बन जाता है। विरोध, 
प्रतिवाद, सधर्ष, एक दूसरे को पराजित करने के हथकडे ~ यही हमारी 
जीवन शैली बन जाती है 1 


आओ, हम चुनाव लड महीं ~ चुनाव कर। लोग खड हैँ - हम 


उन्ह देख, समदो, उनके भावो को टटोलं ओर उनका चुनवि करे । जैसे 
ही हम चुनाव करगे, चुना हुआ आदमी जन चेतना को समज्ेगा ओर 
उसक्षा सपूर्ण दायित्व ओर कर्तव्य जनोन्मुख हो जाएगा ! बह अपने चुनाव 
के लिए गर्वित नहीं हौगा, चुने जाने के रूप मे जन चेतना के प्रति कृतञ्च 
होगा, सेवाभावी होकर विनग्र होगा) 


चुनाव लडकर - हम जीतकर - उदण्ड, धृष्ट, निरकुश ओर 
स्वेच्छाचारी हुए है । चुनाव मे जनता से चुने जाने पर यानी चुनाव करने 
की शात सौम्य प्रक्रिया को समञ्च कर हम जिस भाषा को प्रयोग करेगे 
~ वह सहयोग की, सेवा को, विनम्रता ओर मेल मिलाप की होगी। 


आईए, हम चुनाव न लडे ओौर लडने न दै । हम चुनाव करने की 
नई प्रक्रिया शुरू करे। अब उम्मीदवार मौन खडे है - केवलं मतदाता ही 
दानी बनकर नदं भूमिका का निर्माण कर रहे है। 


४ । 











= भरा न्या पथ 
+ ओर 


जरूरत मै ज्यादा सावधान रहने वातै पथिक! 
एक वार्‌ रास्ता भूलक्रर भटकते फिर) 
एकं बार-अपनी दोनो खुली आखौ को व्याकुल आखो के पानी से 
अधी करदो) 
~ रविमाबू। 


-यह गीत है-जय लकीर से हटक। कति ईषत्‌ व्या्य कर रहा है~ 
उम पर, जो अत्यधिक सतर्क हौकर जीवन-पथ पर सभल-सभल कर्‌, 
फूक-फूक कट-कदम रखते है! निरपद, निष्कटक, गाडी कौ तरह लीक 
तीक प्र चले हुए पथकेही जो रहगीर है 


एसी सावधानी सुविधाजनक है, पर, इतिहास की धरोहर नही! 
|| इतिहास को उपलन्धि-खतेरे को स्वागत करने वालो के चल पर पित्त 
है-जी उजाड मेँ काटा भरे जम अभुक्त (जहा कभी आदमी गया नहीं 
दै) स्थानो पर लहू-लुहान कदमा से गए है उनके पदचिहो पर-इतिदास 
अगि बढा है। चहि उने कुछ न मिला हो, पर, मानवता उन्हीं से समृद्ध 
3 


प्रात अमृते का निरिचत स्सास्वादम करने वालों की अपेक्षा वे धन्व 
है-जो अप्राप्त की तलाश यें भूलै-भरके पिरे द! उनकी असफलकतओ की 
नवो पर ही सफलता के सौध (महल) ख्डे होते है! 





= के लिए प्राण - वोट परराष्रका हक 


“मै चुनाव मे खडा हो रहा ह्‌1 आप मेर मित्र है। यै जप से वोट 
मागने आया हू।' 


बाबा-~"तुम मित्र हो, या मेरी जातिकेहो यामे कोई निजी ही, 
इससे वोट मागने का हक कैसे हुआ? तुम मरे मित्र हौ तो जरूरत पडने 
पर मेरे प्राण मागमे आना, कभी इकार नहीं 


ष्प्राण तो दूर, मुदे एक वोट अभी चाहिए।' 


बाबा“ सच कह रहा हू। प्राण मेरे हँ, तुम मेरे मित्र हो, सदा 
हाजिर हँ । लेकिन-“वोट" यह गाष्र कौ सपदा है, अत मेरे प्राणो से बढ 


कर है। अत्त बोट तो उसको मिलेगा-जो देश-सेवा म याग्यता ओर लगनं 
भेलगर)" 


इसी तरह के विचार सत विनोबा ने प्रकट किए थे। सच है- 
मतदाता कौ सजगता दौ लोकतत्र की बुनियाद दहै । एक-एक मते जब 
तक मोह, आसवित्ि, भय, लोभ, सकीर्णं भावना से ऊपर उठकर राष्ट 
देवता का पूजा-पुप्प न यने-तब तकर अयोग्य, शुद्र, संकीर्ण व्यित विजेता 
वनेगे ओौर चुनीव~छोटे-मोटे ्ञगडो का रूपातरण बनता रहगा। 

बाना का यह कथन स्मरण रहे - 


"आप मित्र है, प्राण हाजिर पर, वोर प्राणो से बढ कर है, इस पर 
तो योग्य सेवक क्रा अधिकार है" 











श लना 


एक साधु के पास एक चेला था। वर्पो तक सेवा करता रहा, 
उपदेश सुनेता रहा, पर “जस का तस" । वही पुरानी बीती बात दुहराता। 


गुरु नै एक दिन कहा- जा तु बाहर- एक दर्पण साथमेलेजा 
ओर यह देख- यह क्या-क्या करता है । यह दर्पण तेरा गुरु बनेगा, एेसा 
मुने लगता है। यही तुम्हे सीख देगा! 

चेला दर्पण लेकर चल पडा। दर्पण मे देखा- एकं ओरत जा रही 
है, थोडी देर मं गायव। पहले वाला अपना ही रूप- जिसके भीतर कुछ 
महँ । इतने म एक आदमी आया- चेले ने दर्पण मे देखा- आदमी उसमे 
भर गया। थोडी देर मे वह आदमी भी गायब । कभी दर्पण मे कुत्ता अवि, 
कभी बिल्ली, कभी घोडा, कभी गधा, दर्पण मे सब गुजर रहे है- वहा 
रिकते नहीं । थोडी देर वाद दर्पण अपने स्वरूप मे! 

रात को सपना आया दर्पण ने आदमी कौ भाषा मे कहा- "अरे 
भूर्खं। कहा भटकता है- अपने हदय को दर्पण की तरह बना। सामने 
आया, थोडी दैर रुका फिर अपना स्वरूप- वहौ-का-वही। ये घटनाए 
आती है, जाती दै इनको पकड कर मत रख।' 

चेले को लगा- यह दर्पण उसे शरष्टा' बनने को समञ्ञा रहा है। 
"दरष्टा" शब्दे वह अपने गुरु से सुनता रहा- पर, समञ्ञा कुछ नहीं । आज 
श्दर्षण' ने स्वय निना बोले समञ्चा दिया। पत्रा नर्ही- कौन कन समज्ञ, 
कैसे समञ्ञे। इसे समञ्ने मे ही गुरु का गुरुत्व है 































१ सूरज नया बनाएं 


कभी-कभी सूरज खो जाता है तो सारी जगह अधे हो जाता दै 
अष तक तो कोई खतरा नही, वस, भीतर तक अधे न फते यदि भीतर 
अपरा नही तो अपने को एक छोरी सी किरण बनाकर यत्राच्छीज 
सकती है ओर सार जीवन जगमगा सकता है । 


पर, जव हम निराश होकर गए हुए सूरज को दिन भर याद करते 
है, उनके यश के मदिर खडे करते है ओर अपनो तुच्छता को बढा- 
चढाकर वतने ओर रेने मे होड लगा लेते ह~ तब कौं शायर, हे इस 
अथेरे से उबासे क लिए कुछ गुनगुनाता ई- 
जबसेकिसीने 
करली ह सूरजकी चोरी 
आओ 
चल कर सूरज दृढे 
अरनभिलिकते 
किरन किरन फिर जमा क्रे हम 
ओर इक सूरज नया बनाए 
-जाबेद अच्तर 
जौ सभाज इस तरह ' किरन किन" जमा कर नया सूरज बनाता 
रहेमा- चह निरतर प्रमत्नि पथ पर वता प्राणयते रहैमा। 
वेदति का सिह गर्जन रै- 


"कहा दृढता है- त सूरन को 
तरू ही चह भास्वर भास्कर है" 
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। 


एक साधु के पास एक चेः 
उपदेश सुनता रहा, पर "जस का तः 


गुरु ने एक दिन कहा- जा? 
ओर यह देख- यह क्या-क्या करता 
मुषे लगता है। यही तुमह सीख दे 


चेला दर्पण तेकर चल पडा। 
है, थोडी देर मे गायब। पहले वाला 
नहीं । इतने मे एक आदमी आया- 
भर्‌ गया! थोडी देर मे वह आदमी 
कभी बिल्ली, कभी घोडा, कभी ग 
रिकते नहीं । थाडी देर बाद दर्पण 


रात को सपना आया दर्पण ˆ 
मूर्खं । कहा भटकता है~ अपने हद 
आया, भोडी देर रुका, फिर अपना 
आती हं, जाती है- इनको पकड द 


चेले को लगा- यह दर्पण उ 
"द्रष्टा" शब्द वह अपने गुरु से सुनता 
"दर्पण" ने स्वय बिना बोले समज्ञा 
कैसे समञ्चे। इसे समडने मे ही गर 
















एक दुष्ट कम हो सकता दै 


संसार काटो कौ नाडी) यहा उल्च-उलश्ञ कर भरो । दुनिया लगती 
है - जैसे दुर्टो से भरी है। चाये ओर धूर्त, दुष्ट, धोखेवाज! 

इन शब्दो को हम एतदिन सुनते र । यह कथन थोडा सत्य भी है, 
थोडा जूठ भी है। यह दुनिया है - दो रमी] कभी काला-ज्यादा ओर कभी 
ज्यादा सफेद। 

एक महात्मा इन आवाजो को सुनकर जर रुके ओर गए्न कर्‌ 


*अरै। दुनिया के लोगो। आओ, मेरे पास ओर ध्यान से सुनो।* 

लोग रुक गए। सुनने को चौकन्ने (चार कान बाले) हो गए। 

“मँ पहले "हा-मे-हा' मिलाकर बात करना पसंद करूगां। दुनिया 
मे दुष्ट है, यह सच। इन दुष्टौ को कम किया जा सकता है । हरेक आदमी 
मे इतनी ताकत है कि वह एक दुष्ट आदमी को निरिचत रूप से कम कर्‌ 
सकता दहै । वह दुष्ट चाहे शैतान हो, चाहे रावण हो, चाहे कसं हो।' 

-लोग चकित होकर अपनी भीतरी ताकत सभाल रहे थे। 

सते ने कहा - लो, साफ साफ सुनो । दुनिया की बाते छोडो तुम 
कोशिश करो ओर अपने को भला बनाओ। यदि तुम अपने की "भला 
मानुष" बना लोगे तो दुनिया मे कम-से-कम एक दुष्ट तो कम हुआ।' 

यह पहला मौका था - जब सवाल सीधा रखा गया ओर उत्तर भी 
सही दिशा मे धा! पर्‌, हमारौ आदत है ~ भीतर के "दुष्ट" कौ `बचाना 
ओर नाहर छाया को पीटना। 

जब तक यह चाल है, दुष्ट भी जिदा है ! एक-न-एक दिन तो हे 
चोरको न॒ मारकर चोरकी मा को मारना है। यह सत्न का मार्ग है। ना, 


यही मार्गं है - सही सीधा मार्ग। सीधा मार्ग-हमार लिरए्‌ टेढी खीर नन 
रहा है। 


रर 












र 
मैत्री का चरम आदर्शं 


चेतन्य महाप्रभु उन दिनो नवद्वीप मे थे। निमाई नाम से प्रसिद्ध थे, 
एक विद्वान्‌ के रूप मे। सोलह वर्ष की वय थी, व्याकरण मे पारगत हो- 
न्याय शास्र का अध्ययन कर रहे थे न्याय के विषय मे एक ग्रथ भी लिख 
रहे थे। 


एक दिन वे अपने मित्र श्री रघुनाथ के साथ नौका मे बैठकर अपने 
न्याय के ग्रथ को सुना रदे थे। निमाई ने पढते-पढठते बीच मे अपना सर 
उठाया तो देखा- रधुनाथ की आखो से आसू बह रहे है । निमाई- ' भैया। 
तुमरेक्योरहे हौ?" 

रघुनाथ “मैने न्याय पर "दीधिति" नामक ग्रथ लिखा है, पर, वह 
तुम्हारी इस कृति के सामने नगण्य है । मेरे ग्रथ को कोई पेणा भी नहीं ।' 
इसे सुनते ही निमा ने अपने ग्रथकेपन्नेपतनेकोगगामे बहा दिया ओर 
कहा- "बहुत बुरी है, वह पुस्तक जिससे किसी मित्र को कष्ट हो।' यह 
देखकर प रघुनाथ दो क्षण एक शब्द भी न कह पाए्‌। वे निमाई के चैर 
पर गिर पडे, पर निमाई ने उन्हे अपने गले से लगा लिया। 


भागीरथी की वे लहे आज भी इस मित्र प्रेम की, निमाई के त्याग 
की, आदर्शं मैत्री की, कथा सुनाते सुनते थमती नही है । 




































ध ददाति विनयम्‌ 


विश्च विख्यात वैज्ञानिक न्यूटन - जिन्होमे पृथ्वी के गुरुत्वकर्ण 
का सिद्धात प्रतिपादित किया है, उनेको एक दिन एक महिला मिली, उसने 
न्यूटन कौ खूब प्रशसा की ओर विद्या बुद्धि को मुक्त कठ से सहा) 


भ्यूटन सुनकर स्तब्ध रह गए ओर फिर धीरज धर कर, विनेप्रता 
से कहने लने - "आप कहा की, किसकी, कैसी बति कर रही ई ~ 


मै तो उस भोले बच्चे की तरह हू जो सत्य के विशाल सागर के 
किनरे बैठा हुभा केवल ककडो कौ ही चुनता रहा है।' 


इस कथन मे विनप्रता है, इसी से ज्ञान कौ शोभा है । भर्तृहरि का 


यह कथन हये अपनी उपलच्धि पर गर्वित होने पर सदा चेतावनी देता 
रुठता रै - 


“म जब कुछ नहीं जानता था, जरा सा जानता था तो मदोन्पत्त हाथी 
की तरह धमड मे द्यूमता था, पर, ब्ुधजन के ससर्ग से जब जान पाया 


ूकिमे तो महामूर्खं हू ~ इससे मेरा सारा घमड गुखार्‌ की तरह उततर 
मया है) 


यह विनम्रता ~ विद्या का श्रेष्ठ अवदान है, वरदान है । * विद्या ददादि 
विनयम्‌।' यही भावना हमारे प्रगति पथ को सदा प्रशस्त रखती दै ओर 
कहती है ~ “चैरवेति' - बस, चलते ही रहो' बढते ही रहो। 











= हुए रष्ट की नियति 


कितने हौ साधु चने सयाज को लूटे है, पता लगाना ह कठिने! 
एक साधु जगल म रहते थे। पास ही खत था, साधु रात कौ खडाऊ पहन 
कर खेत मर जति ओर खेतमे से बाजरी के सिदे ओर मतरे आदि तोडकर 
ले जात्त। बाया ने खडा एसी बनाई थी किं ठस्के जो चिह जमोन पर्‌ 
प्रडते, उनको देखकर लगत्ता कों गधा यहा आया है} 


सुबह जव खत मे पडे पद चिष्ठ को किसान देखता तो लगता- कोई 
गधा आता है ओर खेत ये नुकसान कर जाता हे। 


एक रात किसान छिपकर यैठ गया। अपन निरिचतं समय पर 
बानाजी आए ओर सिह सेकर "खट्‌ खट्‌" कौ आवाज करते खेत से 


निकले। बाबा को पकड लिया। किसान ने इतना ही कहा- 
गटमणं गटमण माला फेर, तिलक के सिधा रा} 
ऊपर घे जावोजी दीखै, नीचै खोज गधा रा। 
बानाजीं तो कितना नुकसान कर सकते थे, नाय मात्र को ! यर, जब 
चाड खत को खाने लगती है - तो एेखे लाग लाखो, करोडो को नहीं 
अरयो को हजम कर जति है । पचा जाति ह ओर डकार तक नहीं तंते। 
सते हृए समाज या षट कौ यदौ नियति है। 








द के सोये बुद्ध को पुकारे 


हमारे यहा तीन का बडा महत्वे है 1 ब्रह्मा, विष्णु ओौर महेश, आदि, 
मध्य ओर अत, जाग्रत्‌, स्वण, सुपुपनि, सृष्टि स्थिति, सहार) वचने भी जब 
कोई देता है तो त्रिवाचा देने का रिवाजं है- 

यानी म इसका करूगा नही, कराऊ्गा गही ओर करते हए का 
अनुमोदन नहीं करूगा- यह बात मनसा, वाचा, कर्मणा है । इस व्रिवाचा 
क्व महत्व है! कारण कि हम बहुत बार किमी गलत काम को खुद नही 
करते, पर करवाति ह 1 * भुस मे आग लगाय जमालो दूर खडी ^ भोलै भते 
लोगा कौ बुद्धिमान लोग बाता मे उल्ला कर उनकी अक्त निकात तेते 
है ओर उन्दे आगे करके स्वय दूर खड तटस्थता का दोग रचते 1 

दसो प्रग मे 'व्रिशरणता' पर विचार कमते है ता नए सदर्भमे हम 
नया सोच करना पडता है। 

एक समय हम कहते थे- 
बुद्धे शरण गच्छामि 

धर्म शरण गच्छामि 

सघ शरण गच्छामि। 

आज इस तिपये की दो रगे तो टूट गहं हँ ओरं एक टाग गायन 
है। पहली हमारी तलाश बुद्ध की है। कही जावे किसी दल मे शामिल 
हा, किसी के सदस्य न-देख समश्च, विचार-क्या वहा कोड एक आध 
सुद्ध दै। यदि है तो वह सस्था प्रवेश्य है। 

"धर्म शरण गच्छामि" इस पर हमा विश्वास ठठ गया। क्योकि 
सारी छोरी मोरी सस्थाए्‌ अपने टदेश्यो म तुभावती बडी बडी बति रखती 
है- जैसे शैतान अपने समर्थन मे वाइविल का उद्धरण दे रहा हो । "सघ" 
शरणता कैसी) किसी सघ का भरोसा न्ही- नित नए सध बने ओर 
निखरे- " सध” तो भीड बन गए ह} 

मदि युद्ध त मिले ता स्वय अपने भीतः के सोये बुद्ध कौ पके, 
दै यही विकल्पहीन पथ शेय है। 
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= ओर याद रखने मे ~ विवेक 


क्या याद रखे ओर भूल जाए-इसी मे मानव जाति का भविष्य 
निर्भर है। हम प्राय अपने गुणो को याद रखते हैँ अर दूसते कै दोषो 
कौ) जरा ठलर कर देे। 

अपने किए हए सुकृतं को भूलकर जरा दुनिषा की ओर देखे! 
भगवाम्‌ राम का रामत्व इसी मे था-वे जब अपनी प्रशसा, गुणो का गान 
सुनते थे-जर दन जाते थे, कहते थे-गस। पर, दूरं ने यदि एक बार 
भी प्रणाम क्रिया श्रद्धा से ्ुका-उसकै प्रशसा मे अपने को मुग्ध करतत 
थे। 











निज करुका-करतूति भगत यर चयत, चलत चरचाउ। 
सकृत प्रणाम-प्रनत-जन बरनत, सनत, कहत, फिरि गाड। 
"आपने अपने भक्तो पर जो-जौ अनुग्रह ओर उपकार करिए है, 
उनकी प्रसगवंशं जब~-जब आपके साम चर्वा चली तव-तब आपने उसे 
वहीं टोक दिया पर जिसने एक बार भी आपको प्रणाम कर दिया, उसकी 
महिमा का गखान करते आप कभी धके नही, जये सै भी उसका वर्णन 
सुते रहे।" 
शायर खलीक अहमद 'खलीक' ने इसी बत को यो फरमाया है- 
यैठकर मकदे मेँ एे हमदम हाथ मे जाम जव उठाता हू 
स्ति्फं एहसान याद रहते है जुल्म दुनिया के भूल जाता दरू। 
एसी बिस्मृति आर एेसी स्पृत्ि दीनो वरदान ई! 

























चस ~ एक क्षण! 


जी खिलाडी वैल को कठिन मानता ह, वह खिलाडी नही। जौ 
कारीगर कहता है, यह कराम कठिन है, वह कारीगर्‌ नही-अनाडी है! जो | 
केता है कि ये आत्म-दर्शन क्री बाते ई, यह तो अमृत है, पाना ओौर 
सीना कठिन है। तौ फिर मनुष्य होने का मतलब ही क्या? क्या अत्महान 
की बते पशु-पक्षी करेमे। 


सतो का सदेश है-'तू लगा रह । थक मत। लगा रह! माप तौल | 
मते कर। पीछे कितना समय काट कर आया ह, इसका हिसाब मत तगा। 
आगे की ओर देख। मनिल तुम्हे पुकारती है । जितना चल दियी, वह तै 
है! दूरी कु नही-जहा सकल्प जगा दूरी सिमट कर दूर हौ गई। कृत 
सकत्प के लिए लक्ष्यवेध सिद्ध है । 

अष्टावक्र नं जनके से कटा-^तू ब्रह्म है ।' जनक-" अपने को ब्रह 
समङ्ने कौ साधना म कितना समय लगेगा!" अटवक्र-'समयः? कैसा 
समय? एक क्षण। अभी आ, घोडे कौ रकाब मे पैर डलते-डातते तुद 
अत्य साक्षत्कार कराता हू” 

जनक जसे सोते से जागर गए। वाणी की इस तीत्रता, नि्रन्तिता ओर 
ओजस्विता ने जनक के मोह कौ चकनाचूर्‌ कर दिया। 'बाहर घाव मे 
ताणडु, भीतर चकनाचूर?" सवद के चाण क्रा रेस प्रभाव पटा-एकही 
क्षण मेँ जनक "विदेह" बन गए-आत्मा का नूर चेहरे पर श्ललक ठठा ओर 
रोम-रैम सै श्चकार उठी-" महम्‌ ब्रह्मस्मि" ँ ब्रह्य हू । “शुद्ध, बुद्ध, चेन, 
ब्रह्य! केवल ब्रह्य |' 



















एके 
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यषा है, कही-न-कही 
फेर का 

ऊढ नह 
केगस्वेर 








् मातृशक्ति को प्रणाम 


महर्षि दयानद सरस्वती सन्‌ १८९१ मे वीरभूमि चित्तौड पारे । एक 
दिन राज कर्मचारिया के साथ भ्रमण कर रहे थे! मार्ग मे एक मदिर के 
पास छोटे-छोटे बालक खेल रहे थे। 


उनमे एक पाच साल कौ बालिका थी। स्वामीजी मे बालिका को 
देखकर शोश ज्ुका दिया। साथ वालो ने इस मर्म को न समङ्ञकर इधर- 
उधर देखा कि स्वामीजी किसे इतना आदर दे रहे ई । यह शीश किसी 
नरेश के सामने नहीं श्चुकता ~ आज क्यो जका, किसके सामने ज्ुका। 


स्वामीजी ने उनके आश्चर्य का कारण समञ्चकर गभीरता से उत्तर 
दिया - "देखते नहीं हो, यहं मातृशक्ति सामने खडी है 1 

लगता है, वीर माता, वीर वधू ओर वीर बहनो की इस धरती को 
देखकर ~ बालिका के माध्यम से स्वामीजी ने वीर प्रसविनी धरित्री के 
इतिहास को हौ प्रणति निवेदने किया है। 
















् (शराब ) के बहते देरिया मे 


एक गाव मे दूत की बीमारी के रूप यें खुलबुलिया (कुर 
खासी) का चच्यो में प्रकोप बढ गया। एक मा करो कहा गया कि यदि 
इसे दवा के रूप से थोडी सी "दारू" (शराव) दौ जावे तो यह बीमारी 
भिट सकती है। पर, गाव में दारू कहा, केवल ठाकुर साहव के गढ मे 
ही सभावना थी! वह हिम्मत कर के ठाकुर साहब के पास गईं ओर उसने 
च्य के लिये थोडी सी * दारू" मागी। ठाकुर साहब ने अपने नौकर से 
कह कर दारू दिलवा दी। मा ने पूछा- " वकुर साहब । मेरे बेटे की खासी 
इस दारू से चेली जायगी क्या?! ठाकुर ने हस कर्‌, दर्द भरे स्वर में कहा- 
"बावली । इस दारू से हमारे तो राजं तक चले गष है, खासी कौ बात 
करती दै।" 

पता नहीं, बह ग्राम बाला इस से क्या अर्थं समञ्ञ पाई? पर, ठकुर 
साहन के कथन मे एक लबा दर्दनाक इतिहास छिपा है। 

बडे बडे साम्राज्यो मे जब शराव का दरिया बहा है तो वे साम्राज्य 
बह गए रहै । हो सकता है, यह "दारू" अपनी सीमा मे दवा रूपमे हो, 
पर- जब इसकी बाढ आती है तो व्यक्ति, परिवार, समाज, रट ओर 
सस्कृतिया ये सब तिनके की तरह बह जते ै। 

विनाश सीधा नहीं आता- वह आता ह, विलास बन कर, जिसकी 
बाह्य व्यजना है- कचन, कामिनी ओर कादबरी (मदिरा) । फिर सस्कृति 
सिमट जाती है- कोरे नाच गान मे। चाग ओर बनावट, दिखावट ओर्‌ 
सजावर का ज~ फिर शेष केवल गिरावट। 
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कैवल्य _ अपने बल पर 
भ्रमण थे। एक गोप्रत कहने लगा: 
त्रमण। जरा ~ येरे वैल चररहेहै।' कम से बाहर 
गाथा, फिर लौर ~ देखा बैलनही 1 पूछा केहा 
है? भ्रमण उत्तर नही दिया! इस पर गोपाल मै ~ 
शू श्रमण "चोरहे।" यो कहकर वह उदयते हुआ। इतने 
मेडन ~ “सावधान, ये राजा थ के वर्चस्वी 
रज्करुमार वर्धमाने हैः, ये अपराध के मागी। 
ड ~ "भते।अ ते मपको लबी करनी है, सकेट 
आवेगे, भुन आशा दै, सेवामे रह्‌ 
~ "इर! आज तक इतिहास साक्षीहैक्ि 
कैवल्य बले मे नही सकता। बह अपना 
षण्कह, किसौ दारा नेही।' 
श्रमण भगवान्‌ के सम्मुख दो चित्रि गोपाल ञ्। एके 
विरोधी, विनत। एक भक, दूस भका, दोनो के 
भवेम देष न राग। 


३९ 






~ के साथ विश्राम 


एक किसान के पुरतैनी मकान मे एक पुरानी घडी रखी थी। वह 
१५० वर्पो से बडी ईमानदारी से अपनी टिक्‌-रिक्‌ सुनाती आ रही धौ 
प्रतिदिन किसान प्रभात होते ही अपनी घडौ के परास जाकर देखता कि 
चह ठीक समय दे रहो है या नही 1 वह किसान अपया काम ठीक समय 
पर सही ठग से करता। 
एक दिन ज्यो ही किसान अपने कमरे मे घुसा, घडी बोल उरी- 
“मुञ्ञे लगातार काम करते ओर ठीक समय देते डेढ शताब्दी बौत गई टै, 
म अब थक गर्‌ हू। क्या यह अच्छा नही होगाकिर्म सव विश्राम करू 
ओर टिक्‌ टिक्‌ करना बद कर दू" 

चतुर किसान ने उत्तर दिया "पर, मैरी उच्छी घडी, तुम्हारी माग 
उचित नहीं । तुम शायद भूल गई हौ कि प्रत्येक रिक्‌-टिक्‌ में तुम्हे एक 
सेकड का विश्राम भिल जाता दै।' 
डी ने एक क्षण सोचा ओर सदा की भाति अपना काम प्रारभ करं 




















दिया। 





इसका मतलब यह ह कि व्यवस्थित कार्य मे थकावट दै पर साथ 
ही विश्राम भी वरचर है] श्रम के साथ विश्राम, विश्रामके साथश्रप यही 
त्रियमित्त जीवन की विशेषता दै! 




















~ कोई देव दूत हो। | 


नेपोलियन वोनापाटं कचपन मेँ बहुत निर्धन थे, पर थे साहसी, 
ईमानदार ओर उद्योग । एक दिन वे फ़्रास के सम्राट्‌ बन गए । सम्रार्‌ होने 
के पश्चात्‌ धमते हुए उस गली कौ ओर निकले, जहा उन्हाने बचपन मे 
शिक्षा पाई थी । वहा उन्दे पुरानी बाते याद हो आई । अकेले ही एक छोटे 
घर के सामने खडे हो गए। उस घर कौ एके बुदिया को बुलाकर कहा- 
"वृढ मा। बहुत पहले इस स्कूल मे एक बोनापारं नाम का लडका पठता 
था। तुमह उसका कुछ स्मरण है?' बुढिया बोली- "हा हा, मुञ्चे स्मरण 
है। बडा अच्छा लडका था वह।' 
नपालियने- "वह तुम से फल मेवा रोटी आदि खाने-पीने की 
चीज लिया करता था। उसने तुम्हारे सारे दाम दे दिए या उधार भी नाकी 
रहै?" 






















बुिया- “वह उधार रखने वाला लडका नहीं था। वहं तो अपने 
साथियो के भी पैसे चुका देता था।' 

नपलियन- “तुम बहुत बृढौ हौ गई हो। इससे तुमको सारी बाते 
|| याद नहीं । अपने पैसे देकर तुम भूल जाओ, यह तो ठीक है, कितु ऋण 
लेकर भूलना ता ठीक नहीं । उस लडके पर तुम्हरे कुछ पसे उधार है । 
वह अयना ऋण चुकाने आया है। यह थैली लो।* 


चुदिया को लगा- कोई दवदूत सामने खडा है। 






















र्‌ 








= चाह, वहा राह 


एक रजा था। न्यायी था ओर उससे भी अधिक दयालु! वह कहता 
धा- न्याय करना मनुष्य का धम है, पर दया करना भगवान्‌ का। उस राजा 
क्रो जहा से धी फरियाद सुनाई देती, कही भो जरूप्तमद दुखी दिखाई देते, 
वह वहा तुरत सहायता पहुचाता) 

एफ बार एसा हुम कि राजा की श्रवण शवित जाती रही । चह बह 
हो गया) चैसे ही वह बहरा हज कि रोने लगा। राज्याधिकारी एकत्र हुए 
ओर सषानुभूति दिखाने लगे । राजा ने उनसे कहा- "भँ बहरा हो गया दू, 
इसलिए नही से रहा ट! मै इसलिए नहीं रो रहा हू कि मुङ्षे चिडियो का 
कलरव सुनाई नही देगा या गायन के स्वर मुके मोहगे नही! पर, मेरे रोने 
का मुख्य कारण यह है किं यै अय दुखी पौडित प्रजाजम के आर्तनाद को 
म॑ सुन पाठगा ओर उनकी सहायता न क सकूगा।' राज्याधिकारी लिख- 
लिख कर्‌ राजा कौ आश्वासन दे रहे थे! पर, राजा पर उनका कोई प्रभाव 
नहीं पडा। 

फिर अचानक राजा छिलखिल्ताकर हसने लगा ओर कने लमा- 
“प्रभु बहुत्त दयालु है अबे चिता गई 1 मुभ एक उपाय सृङ्च गया है। अप 
लोग राण्य भट मे मुनादी पिबा देँ कि अव से कोई व्यक्ति लाल कपडे 
मही पहने, क्योकि लास कपडे वे ही लोग पने, जो दुखी, पीडिते ओर 
जषूरतमद्‌ हो! अब लाल कषटे- परार्थना पत्र चनेगे, जिनको देखकर जीर 
इस सूप यें उनकी फरियाद भुनकर, उनके दुखं को दुर कर सकूगा।' 


यानी जहा चाह, वहा रह! 
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दयालु दिल - कोमल भी, कठोर भी 


एक वार्‌ जन्नत के फरिर्तो त अल्लाह से पूछा - 

“या अल्लाह । क्या दुनिया मे चान से भी सख्त कोई चीज टै? 

उत्तर मिला हा, हे। लोहा चद्रानो से सख्ये होता है, यह चट्रानो 
को तोड सकता है। 

"ओर लोहे से घख्त कव्या है? 

"आग, क्याकि आग लोहे को पिघला सकती है 1 

"ओर आग से बढकर्‌?” 

“पानी, क्योकि पानी आग को बुञ्ञा सकता है ।' 

“ओर पानी से ज्यादा सख्त च्या है?! 

“हवा, क्योकि वह पानी मे लहरे पैदा कर सकती है।' 

"ओर उससे भी मजबूत कोड चीज है?" 

"हा, है, दयालु हदय, जो गुप रूप, जिसके बाए हाथ 
को भी मालूम नहीं होता कि दाया क्या 

+ ^ २, \ ही है-चाहे ५५ ^ [ वह ५५ 
है1 ~ ^ जलि चढाकर देता चिताओ 
मुक्त ए, -देनेके सि को 
भी 



















सौर्य । 





् मे भटकन 


चैत्तन्य महाप्रभु जगना पुरी से दक्षिण भारत की या परे 
उन्होने एक व्यवित को गीता का पाठ करते देखा । वह पाठ करे में तन्मय 
था, शरीर की सुध-बुध नहीं ओर प्रमाश्रुभओ की वहती धारा मे भीग रहा 
था। 

महाप्रभु ने पूछा- "देवता" लगता है, आप सस्कृत नहीं जानते। 
श्लोको का उच्चारण शुद्ध नहीं । पर, आप गीता का कौन-सा अर्थं समज्ञ 
कर विभोर ई?" 

व्यविति ने तेजोमय भव्य पुरुष को देखा। वह चरणो मे तट गया। 
"मै सस्कृत क्या जानू। यो ही पाठ करता हू। मुञ्चे पाठ करते यही लगता 


भगवान्‌ रथ पर यैठ कर्‌-अर्जुन को समज्ञा रहे है! भगवान्‌ व अर्जुन को 
देखकर, प्रेम से मुले रुलाई आती है।' 


"शभ्रैया । तुम्हीं ने गीता का सच्चा अर्थं समक्चा है। गीता का ठीक 
पाठ करना तुम्हे आता है 1" यह कह कर महाप्रभु ने उस व्यक्ति को अपने 
हाथो से उठाकर हदय से लगा लिया। 

हम पाठ करते है, शुद्ध उच्चारण से-पर, उसके साथ भवेधार का 
प्रवाह नहीं । जब तक कोरे शब्द है, भटकन हं । भाव है-सिद्धि ईै। 





ध सिखावे 


स्वावलयन- अपने पैरो पर खडे होना- शब्द अच्छा है, प्रेरक दै, 
पर्‌, है अधूरा) परावलयन- शब्द, उदासौ भरा, गौरव को गिराने बाला । 
ये दोना शब्द लूलै लगड है। 

शब्द्‌ तो सही है- परस्परावलवन। एक दुसरे से मिलकर, एक दूसरे 
को सहयोग दे। यही जीवन का परम धमं हौ नही, चरम सत्य है। 

बच्चा प्रसूति गृह से प्यार, सहयोग ओर प्रेरणा का भूखा दै ओर 
फिर जीवने के अतिम सास तक सहयोग का प्यासा है। 

दुनिया के बडे-से-बडे आदमौ भी अपने आप मे सव कुछ नहीं 
जानते। हमे एक दूसरे से सीखना है, आदमी को आदमी से, रष को रष 
से जाति को जाति से। 

आज परिचिम सिखा रहा है- पूर्वं को भौतिक विक्षान, यात्रिकी, 
अर्थशा जैसी अपरा विद्याए। पर पूर्वं ने, खासतौर पर भारत ने वेदा का 
ज्ञान दिया जुद्ध नाणी दौ ओर बापू के रूपम युद्धागिनि मे जलतते विश्च 
को अहिसा के अमृत का दान दिया। 

एके बच्चा भी दूसरे बच्चे कौ ज्ञान दे सकता है- ओर नही तो क 
ख, ग सिखा सकता रै । आओ हम मिल कर सीखे, सिखावे ओर दुनिया 
को बेहतर बनाए। 

कम से कम इतना तो कह सके- 

"माना कि इस जमीं को गुलशन न कर सके हम, 

कुछ खार कम कर दिए ई, गुजरे जिधर से हम।' 

इस जमीन को चाहे हम फूल की खुशबू से भरे एक वगीचे के 
भानिद म बना सके हा, पर थोडे से काटे जरूर कम किष ह 1 यह भी 
एक सहयोग है- जिससे आने वाली पौदी कौ सफर खुशनुमा हो 1 

इम लेव पर देवै भी, क्योकि दाता का जीवन धन्य है। 
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= ही व्यक्तियो का सम्मान 


दशस्वी ग्रथकार कार्लाइल का यह कथन चाहे अरण्य रोदन सा 
ही लगे, पर है यथार्थं सत्य ओर करणीय। 


मदो ही आदमिया का सम्मान करता हू, तीसरे का नही । एक 
तो परिश्रम सै चूर कर्मकारकाजो पृथ्वी की ही सामग्निया से अपने 
परिश्रम से पृथ्वी का शृगार करता है ओर मानव जीवन को सुखी, स्वस्थ 
ओर रसमय बनाता है। मै उन कामम लगे खुरदुरे हाथां का आदर करता 
हू, जिनकी निपुणता मिली सात्विका ने भुवनव्यापी शोभा को बढाया है। 
मुञ्चे उस धृप ओर शीत खाए धूलि धूसरित मुखडं पर भक्ति है, जिससे 
सीधी सादी बुद्धि टपकती है 1 


दूसय मनुष्य, जिसकौ प्रतिष्ठा करता टू ओौर बहुत बकर प्रतिष्ठा 
करता हू, जो शरीर पोषण के लिए नर्ही, बल्कि आत्मा कौ पुष्टि के लिए 
परिश्रम करता दै। 

यदि करटी मँ इन दाना गुणा का लक्षण एक व्यक्ति म देखता टू 
ता मेरा हदय उमडने लगता है।' 

स्वस्थ कलेवर म तेजस्वी आत्मा कौ प्रतिष्ठा-यही जीवन की 
अखडता ओर पूर्णता है। 

















की सुरक्षाभी | 


मूलाधार वर्षा हो रही है। चरबाहा वेफिक्र है, व्याकि उसकी 
ज्ञोपडी मजवूती से छाई हुई है ! इतने मे बाहर एक पीत वसरदारी सन्यासी 
छप्पर से चूती जलधाराआ मे भीगता खडा हो जाता है। चरवाहा श्लोपडी 
की खुली छारी सी खिडकौ से उसे देख लेता है ओर कहता है- सन्यासी 
तुप वही रहा । तुम्हरे लिए वही पर्याप्त दै ।' फिर वह चरवाहा भस्ती मे 
ज्ुमता हुआ गाता है- बादल का चुनौती देता हुआ- 

"मैरे पशु घर के भीतर है, आग तेजी से जल रही है, पत्री सुरक्षित 
है वच्य मीठी नीद सो रहे हं। इसलिए एे बादलो! यदि तुम आज रात 
बरसना ही चाहते हो तो बरसा" 

तव वह पीत वखरधारी सन्यासी यानी बुद्ध बाहर से उसी मस्ती म॑ 
जैसे उत्तर दते हे 

"मेरा मन नियत्रित है! मेरी इद्िया सयमित दै । मेरा हदय दृढ दै। 
इसलिए ए बादला, यदि आज रात बरसना ही चाहते हो तो बरसो 1 

चरवाहा गाता है- “खेत कट गए हं । चारा खलिहान मे एकत्र है। 
नदी लबालव है ओर सडके ठास है। अत ए बादलो। यदि आज रात 
भर तुम बरसना चाहते हो ता बरसो।' 

सन्यासी गाता है- “काम क्राधं सब कट गए रहै। ज्ञान भीतर एकत्र 
है। करुणा की नदी उमड रही है । प्रा का मार्गं ठास ह 1 अत ए बादलो, 
यदि आज रात भर बरसना ही चाहतं हो तां बरसा।' 

यह क्रम चलता रहा ¡ अत मे चरवाहा पश्चात्ताप ओर आश्चर्य से 
भर उठता है ओर बाहर आकर सन्यासी के चरणा म नत हा जाता है। 

चाहर की सुरक्षा महत्वपूर्णं है पर अधूरौ है, क्षणिक है। भीतर की 
चारित्रिक सुरक्षा-सदा रहने वाली सच्ची है। ये दाना सधे, इसी का नाम 
धर्म है। अभ्युदय ओर नि श्रेयस्‌ दोना के मेल का धर्म कहा है- महर्षि 
कणाद न॑। 
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धीरे आगे वटो 
एक जवा के जा तेन चला, लवा सफर क 
एक पृड को मेस्क ५५ 
भावा। उसने का~ नाम 
पमेव नह!" जवान. यै ह्म हू, जव आएगौ, सफ शुरू 
केरूगा!* 
य- “ना मन यह नो कि दृद ओर 
प्कजानेकौ अपेक्षा धीरे. आगे वढना ॐ ठहर जाना है।' 
र मेम जलती क म 
चन। स्त्र करना सीख! 
भाडा सेदो व 1 
पभो दिर केता है।* 
अस्ये ताजी दोतके रथेद वेशिताव। 
उश्वर आहिस्ता मोरवद्‌ शबोेज॥ 
अर्यी दो-चार कोस दौड लेगा सकता 
चालसे राते 
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छ च्छा ज्लुकता तराजू 


लंडा भारी भोज। खीर बनाई गई। इतने मे एक कुत्ता आया ओर 
इसे जूठा कर भाग गया। अव प्रश्न उठ खडा हुआ एक आर खीर खाड 
का देव भोजन ओर दूसरी ओर इसे कुत्ता क कारण खाने का निपेध। लोग 
ओञ्ाजी के पास पहुचे! ओद्चा भी यहा निमव्रि्त थे। प्रश्म-व्यवस्था का 
था। 









ओञ्ञाजी का मन खीर मे डूबा था, अत व्यवस्था भी रगीन बन 
गई, लुभावनी, सर्वजन सुहावनी। 







काला कुत्तम सदा उत्तम, भूरा कुत्ता सरासरी। 

जै हो कुत्ती किरडकाबरी, वीं की के हौ बराबरी ॥ 
~ "काला कुत्ता तो उत्तम है ही। भूरा कुत्ताहोतोभीठीकदहीहे, 
हानि नही । ओर यदि धन्येदार कुतिया हो तो उसका तो कहना हौ क्या!" 
आज भी हमारी व्यवस्था का तराजू अपनी ओर ज्ुकता दै। हमं 
किसी को नाराज नर्हीं करेगे, सभो कौ तरह-तरह से तारीफ करगे ओर 
उस तारीफ के मोल फिर अपना उल्लू सीधा करगे। 
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= को आद्र 


क्ता राजा भोज ओर कहा गवा तेली "यह कहावत एमी चली 
कि लोम भूल गए कि सुप्रसिद्धं रला गागेय सैत्तप- हार गए भोजं सै, 
इससे लामो ने इस माम को विगाड केर गागेय सैलप से "गगवा तेत्ती" वना 
दिया, 








पर, अब ततो राजा भोज ओर गगवा तेली ही चल प्डे है! एक दिनि 
गग ने रजा भोज से कहा "अन्नदाता! कभी मेरे यहा भी पधार!" अपने 
राजसी वैभवे को त्याग कर एक बार राजा भोज साधारण वेशभूषा मे गगवा 
कं यहा पहुच गए। कहने लेणे- "जरा तेलियो की चस्ती मेँ यूमना है । साथ 
चल, मेय परवियन देना 

गगवां जहा जवे, वटीं गगवा की खातिर, आवे भगत। साथ वाले 
को कोई पृषे भी नर्ही। 

एक तेली के यहा दानो पहुचे! तली नै गगवा को नैठने के लिए 
मूढा दे दिया ओर राजा को = पहचानने के कारण पास मे रखी एक मोगरी 
दे दी! राजा उस पर वैठ णया) इतने मे एक जाने पहचान का आदमी 
आ गया। उसमे राजा की अचमानना देख कर का~ "सच है, आद्र तो 
जान पटटचान का है। यदि पहचान न हौ ओर आदर सत्कार न हो तो इसमे 
गुस्सा करने की चात नहीं । जो गुस्सा करे, वह नासम दै । सच है- 


जाण की पिछाण, रीस करै सो रुड। 
राजा भोज नै मोगरी, गाग त मुडा 





















= आख खुली रखे 


ज्ञान-चक्षु कच खुलेगे, नहीं जानते। पर, ये चर्म चक्षु (बाहरी 
चमडे की आख) भी हम कहा खोलते हँ । चाये ओर कितना ज्ञान बिखरा 
पडा है, उसे भी देखकर समञ्लने की कोशिश कहा करते दै । हम अधो 
कौ तरह चलते है । ये किताबें महत्वपूर्ण दै, पर इनमे सारे अनुभव नहीं 
है| सरे अनुभव अभी कहा लिखे गए है। 

सरि अनुभव, अत्तदीन अनुभव-मभी हवा मे है, वायुमडल मे रै, 
धरती मे है, रगनिरगे बादलों मे ह, धरती पर उगते पौधे मे दै। रेगते 
कड, ठडते परिदो, पास मे वे बृढो को देखो, नए मौलिक भावो 
विचारो सै हम समृद्ध हो उठेगे। 


इन इनो को बहते देखो -इन्े हजायो गीत बह रहे है । इनं स्थिर 
चदटानों मे न जाने कितने अडिग सिद्धात विजडित है । ये गिरिशिखर जीवन 
की उदात्त कल्पना से खडे हँ । पल-पल मे मुद्रा बदलते ये समुद्र-जीवन 
के नित नूतने बदलते सदृश्यो से आगे की ओर इगित कर रहे ह । 


बधुवर। जरा आख खुली रखें, तो नए-नए अद्धूते क्षितिजो कौ मद 
दिडकिया खलती ही जाएगी। अद्भुत, निरुपम, विस्मयाबह खिडकिया। 





2 पर घमंड कैसा 


एक बादशाह एक फएकीर के पास उपदेश तेने पहुचे । फएकीर मस्त 
ओर खसैखरी चात कहमे वाला। 

फकीर- "तू यदि रेभिस्तान मे भरक जए, प्यास के मरि मर रहा 
हो ओर कोई गदे नाले का एक प्याला पानी लेकर अवे ओर कहे- सं 
प्याते के पानी का मूल्य तेरा जाधा रज्य है! बोल, मत्ता तू क्या कोणा?" 

भ्व श्तं मानकर प्या से लुग! जान वची, सव ददा, 


फकीर- "चह सडा पानी रोग चैदा कर दे। वू पीडा से श्वटपय रहा 
षो, मरणासन्न हो जर ओर कोटं नामी हकीम पहुच कर कदे- 'नाकी 


सधा रज्यदेदेततो अमोल दवा से शर्तिया लाज कर दू) 


-बादशाह- मै वाकी राज्य दे दूगा। जीवन हौ नही रहेगा ते राज्य 
किंस काम का?' 


फकीर ने समञ्ञाया- "ते नस एक काम कर, बादशाहत का घमड 
छोड कर सव कौ सेवा कर। एक प्याते के संडे पानी ओर उसते चैदा 
हुई खरायौ के मोल जो दिया जा सके, ठसं एन्य पर चपड कैसा? 





= आख खुली रखे 


ज्ञान-चक्षु कब खुलेगे, नहीं जानते! पर, ये चर्म चक्षु (बाहरी 
चमडे कौ आर्खे) भी हम कहा खोतते है । चारो ओर कितना ज्ञान बिखत 
पडा दै, उसे भी देवकर समञ्ञने कौ कोशिश कहा कसते ह) हम अधौ 
कौ तरह चलते ै। ये कितामे महत्वपूर्णं है, पर इनमे सारे अनुभव नर्ही 
ै। सरे अनुभव अभी कहा लिखे गए रह। 


सारे अनुभव, अतहीन अनुभव-अभी हवा मे हँ, वायुमडल मे है, 
धरती मे है, रगबिरगे बादलो मे ई, धरती पर उगते पौधे मे है । रगे 
कड, उडते परिदा, पास मे बैठे बृढ को देखो, नए मौलिक भावो 
चिचाय से हम समृद्ध हौ उ्वेगे। 

इन इरनो को यहते देखो-इन्े हजारो गीत बह रहे है । इन स्थिर 
चट्ानो मे न जाने कितने अडिग सिद्धात विजडित है । ये गिरिशिखर जौवन 
की उदात्त कल्पना से खडे टै । पल-पल में मुद्रा बदलते ये समुद्र-जीवन 
के नित नूतन बदलते सदृश्यो से आगे की ओर इगित कर रहे ै। 

-बधुवर। जरा आख खुली र्खे, तो नए-नए अचे क्षितिज कौ बद 
चिडकिया खलती ही जाएगी । अद्भुत, निरुपम, विस्मयावह खिडकिया। 





न पर घमंड कैसा! 


एक बादशाह एक फकीर के पस उपदेश तेने पहुचे । फकीर मस्त 
ओर खरीखरी नात कहने वाला! 

फकीर- "तू यदि रेगिस्तान मे भरक जाए, प्यास के मरि मर रहा 
छठे ओर कोई मदे गतै का एक प्याला पनी तेकर अवे मौर कदे- इस 
प्याते के पानी का मूल्य तेर माधा राज्य है ! बोल, मरता तू क्या करेगा?" 

भ्य श्तं मानकर प्याला ते लूणा। जनि बची, सव बचा), 

फकीर- “वह सडा पानी रोग चैदा कर दे। वृ पौडा से श्षरपदा रहा 
हौ, मरणासते हो जाए ओर कोई नामी हकीम पहुच कर्‌ क~ "नाकौ 
सधा राज्यदेदे तो अमोल दवा से शर्तिया इलाज कर द्‌+' 


जादशाह- "यँ बाकी राज्य दे दृग) जोवन हौ नहीं रहेगा तो राज्य 
किस काम का?' 


फकीर मे समक्चाया- "तो बस एक काम कर्‌, बादशाहत का घमड 
छोड कर सन की सेवा कट! एक प्याले के से पानी ओर उससे षैदा 
हुई खनी के मोल जो दिया जा सके, उस एज्य पर घमड कैषा?' 








बूद की किफायत 


एक नार मगन बाड़ी मे कनु गाधी ओौर काति गाधौ आश्रमकेकुए्‌ 
के समीप वर्तन धो माज रहे थे। जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर 
रहे धे। गाधीजी उधर से निकले। पानी कौ बर्बादी देख! कर्‌/पे रुक गए्‌। 
“देखो, कितना पानी जाया कर रहे हो? इतने से वर्तन धनि मे इतना पानी 
बर्बाद करना चाहिए? अभी तेक आश्रम के वर्तन धोना भी सीख नहीं 
पाए।* 

काति- ' बापूजी, हमलोग कुए से पानी निकाल-निकाल कर वर्तन 
धो रहै है। कुए मे अथाह पानी भरा हुआ है।' 


गाधी- "पानी निकालने मे अपनी शक्ति लगा कर श्चूठमूढ समय 


मते गवाओ। समय को देश सेवा के लिए सुरक्षित रखो।" 

यह कह कर्‌ गाधीजी चले नहीं गए। वहीं बैठ कर कम-से-कम 
पानी खर्च करके यर्तेन कैसे धोए जाते ई, यह करके दिखाया ओर उनसे 
करवाया। 

बापू का यह अर्थं शासर- क्या आज के सदर्भं मे ओर अधिक 
प्रासगिक नहीं है । पानी कौ एक-एक बूद कौ किफायत हो ताकि भावी 
विश्च को पानी के लिए तरसना न पडे। 








= मेँएक ही आत्मा 


सूप्रसिद्ध विदान्‌ विश्वनाथ तर्कभूषण वमार पडे थे! चिकित्सक नै 
अदिश दिया- सेगी कौ एक वृद भी जल नहीं देना चाहिए! पानी देते 
ही ठसकौ दशा मिगड जाएी।' वि 

तर्कभूषण जी को जोत की प्यार लगी थी 1 उन्होने ध वालो से 
कहा, *अब तक नि ग्र्थो में पढारै ओर दूसरे को दपदेशदियाहैकि 
प्राणियों मे एक ही आत्मा है, मूञ्ञे इसका प्रत्यक्ष सनुभव करना है! 
निमत्रण देकर चुलाओ ओर उनको शरवत, तरबूज का रस ओद नस्ल 
का पनी पिलाओ।' 

धर के लोगों न यह व्यवस्था कर दी! अगितुक शरवत या नारियल 
का पानौ पौ रहै थे ओर तर्कभूषण महोदय यह अनुभव कर रहे धे- मै 
पीरहादू+ 

उनकी रोगजन्य तृषा इस अनुभव से शत हौ गई! किसी के सुख 
मे मुख का अनुभव करना- इसी को महर्षि पतजलि नै "मुदिता" नम से 
सबोधित किया है, पर हम दूसतेँ के सुख में “सुख! का तो नही द्या 
की प्रीढाको धोगतेहै। तुलसीदास जी को इस कटु सत्य की पीडाका 
बोध था- "उभे हरष विपाद बसेर!" उजडने पर खुशी होती है मौर कोई 
आबाद हुमा है- यह जानकर दुख होता रै- दुष्टो को! पर, हम तो अपे 
को सजन समङ्ते दै त्रो आइए सवनो के गुर्णो को धारण कर नया 
ध्याय लिवे। 





च्चिंत्तनं मनन 
जो अभी है - वरी यथार्थ] 


जीवन तभी जोवन हो, जव नयी परिस्थिति के अनुसार नए परविश 
मे अपने कौ तैयार रखे। नही तो काल का दण्ड प्रहार बडो-नडोको 
चूरकरदेतारईः 


पुरानी मीतौ वातौ कौ जिदमौ भर जुगाली कले से जिदगी नही 
चलती! कभी-कभी साप निकल जाता है ओर हम साप की लकीर पीटते 
रहते दै। या डान क्रिम सोट की तरह मनगटत् भूता से, अधरे से, लडने 
क्षगढने मे जिदगी अकार्य गवा दतै है! 


जो आज है, अभी है, यहो यथार्थं दै ! आन कोट उत्तर नही है, 
यह प्रशन है, यह चुनौती है, यह शका ई, यह समस्या है- इसका उततर 
देना, समाधान प्रस्तुत करमा- इसी का नाम पुरुपार्थ है! इसी का नाम कर्म 
योग है, जहा अध्यवसाय है- कर्म कौशल है 


श्योग॒ कर्मसु कौरलम्‌।' 
गहं बात चै जाणदे, रही रही मै सीख! 
अब क्यु कूटै बावली, मुवै सापकी लीक 


~ओ गई, चह गई । जो है, उसको रख ! मरौ पगली, मे हए साप 
की लकीर पीटती क्यो ई? 


६५ क 


मतलब की मनुहारे 


एक नात नीति की है, व्यवहार कौ दै 1 जिसके पीछे जीवन कौ 
असलियत दै, जीवन कौ नग्न सचवाई है । चाहे अप्रिय हो, पर है यही 
सोलहो आने सच। 
मतलब की मनुहार है । निमत्रण मिलता है, या तो निमव्रण के बदलते 
मे याडर के कारण, या जिनके यहा आना-जाना हौ या जहा काम-धधा 
हो। या गीत गाने का हो। जब तक यह स्थिति है-तब तक पूछताछ, 
आवभगत, मेल मुलाकात। 
नूतो नूर को, नूतो जूतै को। 
नूतो आवण जावण को, नूतो गीत गावण को। 
जब यह स्थिति समाप तो मूता (निमत्रण) गायब। 
कविवर "रहीम" ने भी इस अप्रिय स्थिति का कटु अनुभव किया- 
काज पड़े कटु ओर ई, काज सै कषु ओर। 
"रहिमन' भावरि के परै, नदी सिरावत मौर॥ 
~ पर धर्म कहता है- सबध बने तो अदू रहे। अतिम प्रशन- न 
नीतिकादै ओर न धर्म का, प्रन है- मानवता का। मानवता अवश्य 
कहेगी- सबध तो तभी समध है- जब उसमे स्वार्थ कौ गधन हो। 


६६ 
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सच्चा साधक 


विश्च के ऋषि वैज्ञानिक आहस्टीन बैठे हुए, अपने मे खोए हए, 
किसी गभीर गुत्थी को सुलद्चाने मे उल बैठे थे! इतने मे उनकी पतरौ 
नक-रभौ सिकोडती आई ओर कहने लगी - ' आपमे नया नौकर क्या रखा 
है, बिल्कुल गधा ई! उसे निकाल दीजिए! 

अपने विचाये में दूबे आहस्टीन ने कह दिया - "ठीक है" प्री 
चली गई, लेकिन दूसरे दरवाजे से गुस्से से भरा तेमतमावा नौकर भाया 
~ प्रोफेसर! आपकी पी मे नाम मत्र की धी मनुष्यता न्हीहै ' पूरी 
बात खत्म भी नर्हीहो पाईथीकिवे बोल पडे ~ "ठीक है।' 

बाटर मरामदे मे वैठी पती ने सुन लिया! वहे तमतमाती कमे की 
ओर श्चपरटी भौर कहने लगी ~ ' प्रोफेसर) तुम नौकर के साममे मेर 
अयमान करते हो! तुम पागल तो नही हो गए हो?" 

इस गारे भी अद्स्टीन ने विश्वास के साथ केहा ~ 'ठीक है।' 

सुनकर पत्री ओौर नौकर ने एक-दूसरे कौ ओर चकितं होकर देखा। 
दोनों की हसी लाच रोकने पर भी नहीं रुक सकी। 

पर, आइस्टीन कुछ भी समञ्च नही पाए कि यह माजर क्या है} 

सच्चा साधक इसी प्रकार बाहर से अनासक्त रहकर आत्मलीन रहता 
है बाहर सभी शुभ, सभी शून्य ~ तभी वह भीतर परमानद में डूबा, पूर्णता 
का मनुभव करता दै । यह भी पूर्ण-वह भी पूर्ण! 
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मिलन का दनि 


मिलन महोत्सव दै । नाले उमडतै है- नदियो मे मिलकर खो जति 
है। नदिया बहती हैँ ओौर नाचती हुईं सागर ये मिलकर एकाकार हो जाती 
1 सागर मे मिलकर अपना नाम भी चाहे तो एेसा मिलन सभव न्ही। 
मिलन मं खोना भी पडता है- यही पाने कौ भूमिका है । 

मिलनं का एक मात्र दर्शन है प्रेम पर्‌, हम मिलते है- धृणा के 
क्रारण। नफरत का उमडता हुआ सैलाब अत मे सब को ले इूबता है । 
या मिलते है- भय कै कारण। डर से मिले हुए एक दिन तीन तेरह हौ 
जाति है। ७ 

एक बार चवेल-दाल के साथ काचर भी मिल गया। पर- समञ्च 
मे आया तो "दाल चावल भेला कोकला किनारे ।* अत्त मे दाल-चावल 
तो मिल गए पर, काचर को किनारे पर फेक दिया। बहुत से मिलते है 
ओौर चाहते ै- हमारे जैसे हौ जवि- 

““सुहागण लागी विधवारै पाव 
म्हि जिमी कर दै महारो माय।'' 

एक बार एक सुहागिन विधवा के पैरा लगी ओर आशिष चाहने 
लगी- विधवा ने कहा, "हे देवी 1 हे मातेश्वरी । यह वधु मुङसे आशिष माग 
र्दी दहै, तू कृपा करके इसे मेरे जैसे जनादे।* 

यह आशिष अभिशाप ररूप है । मिलने तो ठौक- पर, पता चलेगा 
यह वरदान ई, विनाश है या अभिशाप? समय ही कसौटी है । 

इतिहास साक्षी दै, सहित तभी सही है- जब हित के सहिते टो, 
नही तो सचको रहित होना पडता है । विवाह का ग्रथि बधन भी टूट जाता 
है, यदि तन किसी के साथ दहो ओर मन किसी के साय। 

मिलन का एक मात्र दर्शन है, प्रेम ओर हिता न भय, न पृणा ओर 
मे अविश्वास! 
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जीवन कला 

















ज का चिराग | 


जीवन का अर्थं जल भी ह। जल कोमल है ओर कठोर भो। 
उसकी गति सीधी, वर्फके रूपमे जड ओर भापके रूपमे ऊर्व 
(ऊची) भी है। यह हमारे पर निर्भर है कि हम उसे किस रूप मे वितावे। 

पर, हम कर भी क्या। जीवन सरल सीधा दै, पर्‌ स्थित्तिया इसे जटा 
की तरह जटिल वना देती है। तव लगता है कि जीवन उल्ला हुम, 
समस्याओ से भरा है। इधर समाज के कर्णधार अपने-अपने स्वार्थो मे 
इतने भरर रहते है कि ये सुलघ्चाने के नाम पर उलङ्ञने बढा देते हँ । 


कभी-कभी नामधारौ नेताओ कौ गलतिया परे समाज को फसा देती 










है। 





बडी मुश्किल है कि हालात की गुत्थी सुले । 
अहले दानिश ने बडी सोचकर उलङ्चाया है। 
फिर- जीवन बन जाता है, एक पहेली, एक गारखधधा। जिन पर्‌ 
भरोसा किया था, वे ही धोखे की ट्री सावित होते ह । हम साहस बटोर 
नहीं पाते ओर सच्चाई जान तक आकर बुदनुदाती सी हे । हा- हिम्मत 
करके कोई शायर कभी-कभी इस विवशता को जान देता है- 
कहने की बात, मगर कटेगा कौन? 
नाखुदा ने कितने सफीने डुबो दिए। 
थे नाखुदा- यानी ये केवर कब तक अपना खेल खेलगे। अच्छा 
हा कि हमे सभी अपने भीतर के चिरागो को सभाले ओर उनकी रोशनी 
मे अपना रास्ता तय करे। 
खुज्म रहे ₹ै चरागे दैरो-दरमः 
दिल जलाओ कि रोशनी कम है। 


१ ~ मदिरे मस्जिद 
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= - दुविधु रूप 


महाभाय्य तिलक के कर्तां सस्कृत के प्रकाण्ड पडत कैयट नगर 
सै दूर कुरिया मेँ रहते थे। उनके पास सपत्ति कं नाम पर एक चटाई ओर 
एक कमडलु था। उनकी पत्री चन से मूज कार लात्ती, उनकी रस्सिया 
वेचती ओर घर कां काम चलाती। मागने, दाने लेने कौ मनाही 

1 

काश्मीर नरेश को ठेसा मालुम होने पर वे कैयट कै पास गए! हाथ 
जोडकर प्रार्थना कौ- ' भगवन्‌) आप विद्वान्‌ है! आप जानते ह, जिसके 
राज्य मे विद्वान्‌ कष्ट पते है, वेह राजा पाप का भागी हाता दै मुस पर 
कृथा कर्‌, सेवा का अवसर द।' 

कैयट नै कमडलु उठाया ओर अपनी पत्री से कहा- “उठा मेते 
पुस्तके, राजा को हम पापी क्या बनावे, ओर करटी चले।* 

राजा धैरो पर गिर पडा ओर कहने लगा- "मँ सेवा करने का इच्छुक 
हू। आप यहीं रहे ।' 

कैयट- “सेवा यही है, फिर कभी मुञ्ञे धन, जमीन, मुख का 
प्रलोभने य दो! मेरे अध्ययन मे विघ्नन हो, यही सेवा है) 

आज भी सरकरे, पार्टिया या विशेष दल अपनं लागौ को सहायता 
देती ईै- दूसरे सचे लोगो को लाघ कर! यर, नतीजा? जहा सुविभाए 
जुखाकर्‌ साहित्यकासे या कलाकारो का विता-मुक्त किया, वे प्राय चित्तने 
मुक्त लये गए। सुविधा मिले, यह आवश्यक है, पर, सुविधा जन संशर्त 
हा, दया प्रेरित छो, स्वार्थबद्ध हो तौ यह दुविधा है! 

इकबाल ने ठीक कहा है- 

ए तायरे लाहूती, उस रिज्क सै मीत अच्छी 
जिस रिन्क सं आती हो, परवाज मे कोताही। 

~हि आकाश मे स्वच्छद उडने बालं विहमम्‌। 
उस रोटी के बजाय मर जाना बेहतर है, 
जिसके कारण उडुने मे कमी आती हो! 
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= - दुविधा रूप 


महाभाष्य तिलक के कर्तो सस्कृत के प्रकाण्ड पडत कैयट नगर 
से दूर कुटिया में रहते थे। उनके पास सपत्नि के नाम पर एक चटाई ओर्‌ 
एक कमडलु था। उनकी पत्री वन से मूजे काट लाती, उनकी रस्सिया 
चेचतौ ओर घर का काम चलाती। मागने, दान तेने कौ मनाही 

॥ 

काश्मीर नश को एेसा मालुम होने पर वे कैयट के पास गए। हाथ 
जोडकर्‌ प्रार्थना कौ- ' भगवन्‌। आप विद्वान्‌ ई । आप जानते ठै, जिसके 
राज्य भे विद्वान्‌ कष्ट पाते है, वह राजा पाप का भागी होता है। मुञ्च पर 
कृपा करे, सेवा का अवसर दे" 

कैयट ने कमडलु उठाया ओर अपनी पती से कहा- “उठा मेरी 
पुस्तके, राजा को हम पापी क्यो बनावे, ओर कहीं चल।' 

राज पैरो पर गिर पडा ओर कहने लगा- “भै सेवा करने का इच्छुक 
टू। आप यहीं रहे" 

कैयट-~ "सेवा यही है, फिर कभी मुले धन, जमीन, सुख का 
प्रलोभन न दो। भेरे अध्ययन मे विघ्न न हो, यही सेवा है 

आज भौ सरकारे, पार्टिया या विशेष दल अपने लोगा को सहायता 
देती ईै- दूसरे सच्चे लोगो को लाघ कर। पर, नतीजा? जहा सुविधाए 
जुयकर्‌ साहित्यकारो या कलाकारा को चिता-मुक्ते किया, वे प्राय चितन 
मुक्त हो गणए। सुविधा मिले, यह आवश्यक है, पर्‌, सुविधा जब सशर 
हौ, दया प्रेरित हो, स्वार्थबद्ध हो तो यह दुविधा ई॑। 

इकबाल ने ठीक कहा है- 

ए ताय 'लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी 
जिस रिज्क से आती हो, परवाज मे कोतताही । 

-हे आकाश में स्वच्छद उडने वाते विहगम्‌। 
उस्र रोटी के बजाय मर जाना वेहत्तर है, 
जिसके कारण उड़ने मे कमी आती हो 


॥ 11 













































सभा मे अमोल बोल 


छणक युत्र चाणक्य, कुटिल नर्ही- कौटिल्य यानी कुटिलता वाल 
नही वे थे कौरल्य। एक धर्ममय राजनय कै धुरधर पटित! भीतर से 
नि स्पृह, करण, बाहर से कठोर! नारियल जैयै। उन्हामे कथन का एक 
स्वं सूत्र दिया है- 

“सस्दि शत्रु न परिक्रोशेत्‌।"' 

"सभामेशद्रुकी भी निदान कर!* अपनी बात रखे, तर्कं से युक्त 
कर प्रमाणो से पुष्ट कर रख, स्पष्टता ओर प्रस्ता सै रखे । सद्भाव व 
सोकमगल के साथ रखे । भावुकता के साध बुद्धि से मर्यादित वाणौ बोले। 
एसा बोले कि विमत वालो को भी सहमत होने को मजयूर होना पडे। | 

महाभारतकार ने यह भी कहा है- “चाद्शत्य मनसो जय।' यर्म 
भेदी काटे की तरह नुकीती चुभने वाली भाषा-मन का बुढाण है! 

"जो गुड दीने ह मौ, माहुर कहे देय! जो गुड दने से मरता है, 
उसको विष क्यो दिया जाए। 

सभा वह है, जिसमे वृद्ध हो, वृद्ध वह है- जौ सत्य बोले, सत्य 
वाह ईै- जो कलविद्ध न हो! यानी निश्छल सत्य जहा उरिति हो, उसी 
म सभा के सदस्यो, सभ्यो या सभेयो की शिष्टता व शरालीनता है! 








= मे अमोल बोल 


येणक पुत्र चाणक्य, कुटिल नर्ही- कौरिस्य यानी कुटिलता वाले 
मही- वे थे कौटल्य! एक धर्ममय राजनय के धुरधर यडित। धीतर से 
नि स्पृह, करुण, बाहर सै कठेर। रियल जैसे! उन्हनि कथन का एक 
स्वर्णं सूत्र दिया है- 

"“ससदि शत्रु न परिक्रोरेत्‌।'" 

गसभामेशङ्रुकौी भी निदा न करे)" अपनी बात रखे, तर्कं से युक्त 
कर प्रमाणो से पुष्ट कर रख, स्पष्टता ओर प्रस्ता से रखे। सद्भाव च 
लाकमगल के साथ रखे । भावुकता के साथ नुद्धि से मर्यादित वाणी वोत 
एसा बलँ कि विमत वालो को भी सहमत हाने कौ मजनूर हाना प्डे। 

महाभारतकार घे यह भी कहा है- 'वाक्शल्य मनसो जर ।' मर्म 
भेदौ कटे कौ तरह नुकौली चुभने वाली भाया-मन का वुढापा है। 

"जौ गुड दीनहै ही मरै, माहुर काहे देय!" जो गुड देने से मरता है, 
उसको विष क्यो दिया जाए 

सभा वह है, जिसमे वृद्ध हो, वृद्ध वह है- जो सत्य बोले, संत्य 
वह है- जो छलयिद्ध न हो । यानी निश्छल सत्य जहा उच्चरित हो, उसी 
मे सभा के सदस्या, सभ्यो या सभेयो कौ शिष्टता व शालीना दै 1 





सवाल कम - उत्तर बेशुपरार 


संसार मे सवाल कम है, पर उत्तरो कौ भरमार है। यही उद्यन 
है । नीमारी एक है, दवाईयो का अत-न-पार। एक सवाल आता है, जवाब 
मिलता है। फिर वह जवाव नई-नई उल्लने चैदा करता है, नए छोरे- 
छोटे सवाल उभरते है ओर उत्तरो को तलाश। 

कभी-कभी एक प्रशन एेसा होता है-जिसका ससार भर मेँ एक 
निश्चित, सर्वाधिक सुद्र ओर समाधान जैसा उत्तर मिलता है। यद्यपि उस 
उत्तरसे पुरे तौर से हम सतुष्ट नहीं हो पते, फिर भी प्राप्त उत्तरो मे वह 
सवसे अच्छा लगता है । अत उस उत्तर के दर्द-गिरदं हम ठहरे-किसी नए 
अच्छे की आशा मे रहते है। सग्रह, फिर त्याग ओौर फिर सग्रह यही 
सिलसिला चलता है। जना जानिसार अख्तर मे सही फरमाया है। 

समञ्च सको तो समन्चो जिदगी कौ उलञ्जन को। 
सवाल इतमे नहीं जवाब जितने ईै। 

शताब्दियो के लबे अनुभवो से गुजरकर हमने पाया कि मनुष्य की 
महिमा को उजागर करने कै लिए शाति व सुव्यवस्था के लिए लोकतत्र 
समसे उम्दा शासनतत्र है । जहा प्रत्येक व्यवित को सर्वोच्वि बनने का हक 
हासिल दहै। पर इस जम्दूरियत (लोकतत्र) के तर्जे हकूमत मे एक दोष 
है-जहा बदे गिने जाति ₹ै, तौले नहीं जति। 

-जम्टूरियत इक तज हकूमत ईै-जिसमे- 
वरदो को गिना करते है, तौला नहीं करते। 
इकबाल 


चदो को तीले तो इसमे तानाशाही का खतरा है, इससे चुरी पाने 
के लिए बदो को पिन तो भीडराज हो जाता है अभी तो हम चुनाव करते 
ै-दो बुरो के बीच कम वुरे का। यहौ नियति है 1 फिर भी आशा करते 
है-भविष्य भे किसी निभ्रन्ति सर्वं सुखकारी उत्तर की। 


७८ 
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= चलोरे 


एक दिन एजिन ने अपनी मनोव्यथा कौ अपने साथी धुषटके सामने 
प्रकर किया- 


"मिप, कैसं वत्रा} अपनी धुटतौ अत्त पीडा को, मैरे साथी ये हिन्वे 
कितने निकम्मे ह! मै जय ऊपर चढता हू, कचा उठता हू तो ये षीठे- 


नौचै कौ ओर खीचते है । मै बडी मुश्किल से च पाता दू ओर चते 
चढत हाफ जाता हू! 


सौर जन भ नीये ठान की आर गि कोहोताहू तोये अपना 
सारा तजन मुद्ध पर डालकर नीचे यो धकेलते हैँ जैसे मै इनका दुर्मन 
हू बडी मुरिकल से मै सभल परता हू] 


एजिन सबल वीर, धूमं से कहत चात। 
डिव्वे मुरदार यार, पीछे पडे मेरे &ै। 


~ कवि प्रेषन 
स्वे अनुयाय केब मितत है, कहा मितो है! कभौ-कभी किसी 
बुद्ध को सारिपुतर या मौदयस्यायन्‌ चैस॑ शलौ को भभौर विद्वान्‌ वे मनीषी 
व आनद जैसे काया से छाया चसे एकाकार सेवक मिलते ई ओर मिलते 
ह तीर्थकर महावीर का गणधर गौतम सैसे सिद्ध कानी ध्यानी 1 अन्यथा- 
एीजनं जर {डन्बो को खेलं चलता है} 
तभी शायद कहा गया है- 
*एकला चल रे\* 
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है - पर, भीतर फाके तीन 


गीदड ने कट से कहा- "मिव! इधर खाने पीने कौ नदी तगौ है, 
नदी के उ पार हरे भरे खेते है मुञ्च इसकी पुख्ता खबर दै । तुम मुद 
अपने ऊपर चढा कर ले चलो! नदी पार हम दोनों मजे मे छक कर पेट 
भरणे ॥ 


कट ने गीदड का कहना मान्‌ लिया। 

दोनों नदी के पार पहुचे। सचमुच चा ओर हरेभरे खेत थे। थोडी 
देर मे गीदड का पेट भर गया। 

गीदड- “ऊट भैया। मेरा पेट भर गया। अब मुङ्ञे तो "हुकहुकी' 
लगी है- बोले बिना नहीं रहा जाता।' 

ऊट "ॐ । नोलना नहीं, मेरा तो पेर भरा ही नहीं है । तेरी आवाज 
कौ सुनकर, रखवाले दौडे आवेगे ओर हमारी हद्री पसली तोड देगे॥' पर, 


गीदड नहीं माना। वह मस्ती मे जोर से आवाज करने लगा। रखवाले 
दौडकर आए। गीदड़ तो भाग कर छिप गया। ऊट की गहरी मरम्मत हुई 
ओर ठसे मारपीट कर नदी की ओर खदेड दिया। गदड वहीं छिपकर 
चैठा था। 

ऊट ने उसे बिना बोले अपनी पीठ पर चढा लिया। नदी के बीच 
मे जब ऊर पहुचा तो कहने लगा, "मुञ्चे अभी "तुरलुरौ" आ रदी है, 
इसलिए थँ तो लोटूगा।' गीदड ने बहुत मना किया, पर, ऊट का एक ही 
उत्तर था- "तनै हुकहुकी आवै तो मनै लुरलुटी आवै*~ तुमसे बोले निना 
नहीं रहा जाता, तो मुश्से लोरे बिना नही रहा जाता। 

हम भी मतलन से यों हौ मिलते है- खरि कौ तरह, पर भीतर फाके 
तीन 1" पता नर्ही- कौन नोलेगा ओर कोन लोट पोट होगा। किसके मार्‌ 
पडेगी ओर कौन डवेगा!" मतलब की मनुहारें ई- सारी। 
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दो अखूट तरकश 


भगवान्‌ राम तापस वेश यना वन यात्रा प्र जाने कोर्ै। उन्होने 
अनुज लक्ष्मण से कहा- "रथ मेँ अक्षय बाणो वाले दो तूणीर (तरकर) 
रखना।' ओर भी आयुध रखे गए। पर ये दो तरकश, जिनमे रखे गए बाण 
अखूर ह । हमारे लिए मिथक से लगते है । पर, मिथक गहराई मेँ सच्चाई 
लिए होती है। 

नगे चैर, चिना कवच पहने राम- जब रावण सै युद्ध करने चले ह 
तो विभीषण धघनराया। कहने लगा- “आप बिना रथ के ओर रवेण है- 
स्थी। कैसे लडेगे?' रम ने कहा- 'सखे। मेरे पास भी चत्वरि का, धर्म 
का, रथ है- विश्वविजयी रथ~ जिसके दो पिष ई- शौर्यं के ओर धैर्य 
कै।' इस प्रसग मे तरकश का रूपक भौ आया ह । मेरे पसन दो प्रोण 
(तूणीर, तरकश) रै “अमल अवल मन प्रीण समाना।'' 

असल मे हमरे पास यदि "निर्मल मन हो, मानसरोवर सा, अचल 
मन हो, पहाड सा, एेसे तरकश को लेकर हम जीवन मे किसी भी समस्या 
के सामने अभय होकर खडे हो सकते है। एसी राम-बाण-जौषध के 
सामने कों भी बीमारी कैसे रिक सकेगी ।* 
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की सेवा करते तो ~ 


मिल दश मे जुलनून माम का एक नामी फकौर था! उसके पास 
| वजीर गया ओर बह आशोर्वाद याग कर कहने लगा- 


५ रत-दिन बादशाह को खिदमत करता हु, क्योकि उनसे पने कौ 
आशा है। साथ हौ ठनके कोप से डरता भी रहताहू ।' 


जुलनून ने उसे इतना ही कहने दिया ओर वीच म॑ रोक कर, क 
कर कहा- 


*तुम वदेशाह कौ लोभ से ओर साथ ही डरकर चितनी सेवा करते 
हो, अगर तुम उतरे ही सेवा खुदा कौ करते तो तुम्हार गिनती साधुमा 


भे हाती ओौर तुमे फरिश्ता तक वन जाते!" 
गर न चूदरै उमेदं राहतो रग। 
पाये द्वेश चर फलक यूषे ॥ 


अगर इनाम कौ आथा नहीं होती तो फकीर का कदम दैवलोक म 


पहुच जाता ओर वजीर जिततना आदशाह से डरता है, उतना ईश्वर से डरता, 
त्ती स्वगं कां दूत चन जता1 


















= भीदुख,हारभीदुख 


कोशल नैश प्रसेनजित्‌ काशी के लिए अजातशत्रु से तीन बार हार 
गए1 प्रसेनजित्‌ ने हार कर पौडा के मारि कहा- "मै दुधमुहे मालक को 
भी हरा न सका, मुञ्चे धिक्रार है!" खाना पीना अच्छा न लगा ओर व्याकुल 
हो विछठावन पर लेट गणए्‌। 


भिक्ुजी ने इस बातत को भगवान्‌ से कहा। शस्ता ते कहा- 
"भिक्षुजो। व्यवित्त जीत कर बैर को बढाता है ओर हार कर दु ख के साथ 
तेडपता, सोता है। एेसी लडाई हार ओौर जीत दोनो में एक-सौ विष 
फैलाती है । लेकिन जिसके रागद्वेष दोनो शात है, वही जय पराजय को 
छोड सुख से सोता है।' 


यह कह कर गाया कही- 


जय वेर परवति दुक्ख सेति पराजितो । 

उपसतो सुख सेति हित्वा जय पराजय ॥ 
~ विजय यैर को उत्पन्न करता है, पराजित पुरुष दुख कौ मदि 
सोता ह । किन्तु राग आदि दोष जिनके शात ई, वह पुरुष जीत-हार को 
छोड सुख कौ नींद सोता है। 








[1 
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ग्रीस मे किलेथिस नामक एक युवक एथेस के तत्त्ववेत्ता जीनो कौ 
पाठशाला मे पठता था। किर्लेथिस बहुत गरीब था। उसके शरीर पर पुर 
कपडे भी नहीं थे। पर, पाठशाला की प्रति दिन की फीस नियमित दे देता 
था। वह पढने मे तेज था, इसलिए दूसरे विद्यार्थी ईरप्या करते थे। कई लोगो 
को सदेह था कि वह जो फीस देता है, कहीं से चुरा कर लाता हँ । 

एक वार उसे चोर बतला कर पकडवा दिया। मामला अदालत मे 
गया। किलेथिस ने निर्भयता के साथ हाकिम से कहा - "मँ चोर नहीं टू। 
िर्दोप हू। मुङ्ञ पर यह शूठ दोय लगाया गया है" 

गवाह बुलाए गए। पहला गवाह माली था। माली ने कहा ~ "यह 
प्रतिदिन मेरे बगीचे मे आकर कुए से पानी खीचता है । मँ प्रतिदिन मजदूर 
मे कुछ पैसे देता हू।' दूसरी गवाही थी - एक बुिया की। ठसने कहा 
- “मेरे चर म कोई पीसने वाला नहीं है । यह युवक प्रतिदिन मेरे घर मे 
आटा पीसता है। बदले मे मजदूरी के पैसे ले जाता है।' 

इस नेक कमाई की वात सुनकर हाकिम बहुत प्रसन्न हुआ ओौर 
पढाई की सारी व्यवस्था के लिए सहायता देनी चाही । पर, वहं छत्र तैयार 
महीं हुआ। कहने लगा - “ धन्यवाद । आपकी उदारता कै लिणए्‌। मँ परिश्रम 
करके ही पढना चाहता हू । किसी से दान लेने कौ मुहे आवश्यकता नही 
है।' 

स्वावलबन के इस आदर्श से हम क्या कुछ सीख सकते है। शायद 
"हा"1 पर, अभी नर्ही - क्याकि अभी तो हम सहायता को - प्राय कर्ज 
को - लाभ समज्ञ कर *स्वावलम्बन' को बिसर गए ई। 
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श - चरित की कुजी 


सच्चसि्िता सवधी जितने भी शब्द है, उन सब का मूलाधार शौल 
है। शीले का अर्थं है, शुचिता, विनम्रता, करुणा, सेवा। यानौ जीवन के 
नैतिक आदर्शं - जब सहज, स्वभावगत हो जाए ~ तव शील शब्द सार्थक 
होता है। 

एक नार प्रह्ाद के पास “शील' उपस्थित हुआ, उसने कहा - मँ 
आपके यहा से जाना चाहता हू!" प्रहाद ने सोचा - ' क्या फर्क पडता है, 
मुदम सत्य, दया, दान आदि शतश सद्गुण ह - एक चला भी जाए तो 
काई हर्ज नही ।' जैसे शील जाने लगा ~ इतने मे "सत्य" कहने लगा - 
भँ जा रहा हू ~ इसी प्रकार अहिसा, दानशीलता आदि गुण निकल निकल 
कर जाने लगे! त प्रहाद ने चिष्ला कर कहा - “शील । आप न जाए, 
मै आपसे खाली होकर सारे गुणा से शून्य हो जाऊगा।' शील कौ रक्षा 
जीवन के सद्गुणो कौ रक्षा है। 

यदि हममे शीलदहै तो आग पानी बन जाती है, ठफनता सागर 
नहर बन जाता ह, मेरु शिला कौ तरह, सिह हरिण कौ तरह, व्याल भाला 
की तरह हो जाता है यानी शौलवान्‌ के लिए कीं पर भी वाधाए नही 
चारो ओर मैत्री, सहयोग ओर सम्मान का वातावरण शील का स्वागत 
करता है । शील क सम्मुख विष भी अमृत बन बरसता है। 

विप रस पीयुष वर्पायते 

यदि हम्‌ मे कोई अच्छा गुण है, उसकी हमे चेत्तना है, उसका गर्वं 
है ओर उस सद्गुण का व्यवहार हम कभी-कभी करते हैँ आर जीवन 
भर उसका बान करते ह तो यह सद्गुण ~ अभी दुर्गुण से बहुत कचा 
नहीं उठा ईै। 

यह शील चने ~ यानी स्वभावगत सहज वने । इसीलिए शीत कौ 
महिमा है। 












































५ 
दोग - आखिर कब तक? 


एक जहाज पर कौवा था। जदाज एक द्वीप के पास टूट गया। 
फौवा उडा-उसने दवीप मे पक्षियो का ्ुड देखा। वहा अभी तक कौवा 
पटुचा नहीं था। कौवे ने वहा पर पक्षिया के बच्ये ओर अडे खाने का 
मन बनाया! वह पक्षियो के पास एक पावे से खडा हो गया। पक्षिया ने 
एक नए तरह का पक्षी देखकर पूष्छा - 

"आप कौन रहै?" 

मै धार्मिक टू।' 

"आप एक पाव से खडे क्यो है?" 

^ तप करता हू! दूसरा पैर धरती पर रखुगा तो यह धरती वोह 
के मरि दब जाएगी ।' पक्षी चकित होकर पछ येठे ~ * आप अपनी चाच 
खुली क्यो रखते है?" 

“म जौर कुछ नहीं खाता । हवा खाकर व्रत करता हू)" सभी पक्षौ 
कौवे की बात सुनकर अडे प्रभावित हुए। अपने वश मे एेसा नया पक्षी 
देखकर गर्वित हुए। 

वे सव पक्षी-कौवे कौ वाता के इ्ञासे मे आकर-ठसे विश्वस्त 
समज्ञकर्‌ अपने अड़े बच्चो कौ रखवाली करने छोड जते। एक चतुर पक्षी 
मे साचा-हमारे बचे ओर अडे कम कैसे हो रहे है ! एक दिन वेह जल्दी 
आकर-छिपकर बैठ गया। उसने ठस धार्मिक वने ढागी कौवे को काली 
करतूत दखी । जव पक्षी साज्ञ को लौट आए तो उनको ठस पक्षी ने सारी 
चाते कह सुनाई। सरि पक्षी समञ्च गए ओर उस कौवे को मार~मार कर 
अधमरा कर दिया। 

धर्मं म ठाग चलता ह ओर वह उघडता-खुलता भी है 1 "उधेद 
अत न हाइ मिभाटू। कालनेमि जिमि रावम राहू। 

पसे धर्म-ध्वजी (ढागी) गावा मे घुस जाते ह! उनको मूर्खं नहीं 
पहचान पाते। पर, सयानो का यह दायित्व है कि धर्मम ढाग कोन चलने 


दा 
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प्ररन-स्वधर्म का 


प्रभात का सुनहरा वात्राबरण । शीतल वायु के द्ञोको मे एक पूत 
द्ुमता, मस्ती मे मुस्कराता था। 
वह मदोन्मत्त सा हवा से कहने लगा ~ “प्यारी हवा! तुम्हारो हमारा 
पुराना रता दै। मुञ्चे अपने नीचै का तना-जो बहुत कडा, खुरदरा, दू 
सा है-कतई पसद नहीं 
हवा ~ "तुम दूसरे कौ नात मत करो। यह तना कडा नही होता, 
तो कहा से आता तू। इस कडाई पर हौ तेरी कोमलता ईै।' 
फूल ने जैसे सुना ही नही, कहता गया - "ओर सुना है, तने के 
नीचे जडे है - जो धरती में पसरो, केवल चूसती है, लेती ही लेती है 
~ कहा भै ~ दानी, सुरभि लुखाने बाला" 
हवा ~ "पल भर मे क्षसे वाले नासमन्ञ। ये जडे ई, उनका धर्म 
है ~ सचय करना - यदि ये तेरी तरह देना शुरू करदे तो फिर नतना 
ओरनत्‌। 
पल समङ्ञ नहीं पाया। 
प्रशन स्वधर्म का है “इसी पर विश्च की व्यवस्था है। बगीचा है - 
फूसो फलो से लदा" पर, उसके चारो ओर कटीली बाड । कहा कटि, कहा 
फूल फल। कितने दूर, फिर भी कितने पास। 
इसलिए गुलशन मे काटो की जरूरत है। 
सयाद ने चुपके से कलियो को मसल डाला॥ 








| पके चेले कहां। 


ऊव कोई" सतत के पार्मभ्वेला वनने जाता रो वह कलत्र ~ ससी 
मेहता की वाणी मे, 


भूमि सुलाऊ भूखो मारू तिस पर मारू मार । 
इसके बाद बी जो हरि भजे तो कर दू निदाल॥ 

सुनते हौ " परसादिये भगत' (प्रसाद लोभी नामधारी भक्त) भगे खड हौते। 
एक चेला मिला पका) सत से कहा ~ रमँ तैयार हू'। 


सत ~ “इसका अर्थं समञ्ञ कते पहरौ । देख, एक दिने सन मरेगे, 
जमीन पर लेरेगे, ससार के सारे सबध दटेगे, इसलिए यदि चेला बनना 
षो तोम मरने के पहले मश हु चनाऊगा ~ यानी दुतिया के सारे मोह 
बधे तोडने होगे। भूखो मारो का मतलब है - कचन काभिनी के साध 
कीर्तिं को भूख भी त्यागनी होगी । इस पर भी साधना मे गलती करेगा तो 


यहा माफ की नाम नरह, मार पर मार पडगी, फिर भी तलवार की धार 
पर चलना पडेगा, विना डिगे।* 


पर, कहा टिकते हँ, इस पर चेले। मदप्रङ प्रस्व विरजनद को 


मिला ~ दयागद ओर परमहस को मिला - भावी विवेकानद। काश, एक 
आध भौर भो मिते। 











< नही, उत्साह 


उत्साह के गुण दै, पर, उत्तेजमा जीवन को गटवटढा दती ई। 
अधीरता या व्यप्रता चरित्र कौ दुर्बलता है। जल्दी-जल्दी बोलना, टर काम 
मै चिना विचारे कूद पडना, छोटी-छोरीं बातो मे दुविधा म पडना - मन 
की चचलता है। 

किसी ने कहा - तुम्हार कान कौवा ले गया तो कान को टरोते 
चिना कौए्‌ के पीछे दौडना, अधरे मे ्चौकना गाडी रुकने के पहले अधीर 
होकर उतरना, बेमौके ठहाका माएना ओर निराधार शकाए करना - चिखरि 
व्यविततत्वे के लक्षण ह। 

जरा सी बात पर मुग्धत्रा - हमारी दुर्बलता है। आदर मिला कि 
-गद्गद्‌। एक पान किसी ने खिला दिया तो दिल दिमाग उसके हवाले। 
चिकनी चुपडी बातो पर रीङ्ञ गए। र 

कटुधापिता, कुतर्कः, तुच्छ चर्चा, धृष्टता पूर्वक ठ बोलना - यै 
हमारी दुर्बलता के चिह है। 

हम केवल उन बातो को अपने हदय मे लाघ, जो सतुलन, शाति, 
सौरस्य ओौर आनद को सग लाती हो। धीरज, समञ्ञदारी, विवेक ओर 
विश्वास ~ ये जीवन के सकारात्मक पहलू है! 
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= मजिल कर 


‹ भगवन्‌। हम जहा भी जाते है, हे निदा ओर प्रशसा दोनो सुनने 
को मिलती है । जब कोई निदा करता है तो हमे क्रोध आता है ओर प्रशसा 
सुनकर खुशी होती है । क्या यह स्थिति साधना के मार्गं मे रुकावट है?" 


“सौम्यो। यह मानसिक स्थिति इस बात का प्रमाण है कि अभी तुम 
लोग प्रतिक्रिया से छूट नहीं पाए। तो सुनो, पथ को पहचानो।* 
जब कोई निदा करे तो सुनो, पूर सुमो। आवेश रहित होकर सुनो । 
निदा की परीक्षा करो। वह यदि चुटी है तो कये, "यह दोष हममे नही, 
आप फिर विचारे । आपने हमे देखा, हम इस कृपा के लिए आभारी है। 
हमारे दोप कौन बतलाएगा।* यदि दोष हो तो स्वीकार करो ओौर कहो 
“~ कोशिश कर रहै है - इन्दे दूर करने की, हम तो अभी साधकर। 
आप चेताते रहिए।' 
यदि प्रशसा सुने तो विचारि, "ये गुण हममे नहीं है, अत प्रशसा 
को उपदेश समञ्चे। मानो ~ ये प्रशसा नहीं कर रहे है, हमे उपदेश दे रदे 
है । यदि प्रशसा सही लगे तो समञ्ञो - इतना पथ तय किया दै, पर अभी 
मजिले कहा।' 
“चार डग हमने दिए तो क्या हुआ, 
है अभी पदान कोसो ही पडा।'* 
सभी को रात दिने निदा प्रशसा से अपने-अपने दायरे मे गुजरमा 
पडता है, उस समय उक्त चितन हमे राह बता सकता रै । 


























= सदा प्राप्त 





एक राजा के प्रशन थे-१९ सबसे अच्छा समय कौन-सा हे? र 
सबसे अच्छी जगह कौन-सी है? ३ सबसे श्रेष्ठ व्यविति कौन्‌ है? ४ सनस 
अच्छा काम कौन-सा है? इन प्रश्नो का उत्तर पाने के लिए राजा ने जगह~ 
जगह जाकर द्वार खरखटाए, पर कीं सतोपजनक उत्तर नहीं भिले। 






अत मे वे एक महात्मा के पास गए। वे उस समय एक वृक्ष को 
पानी देने मे लगे थे एजा ने प्रणाम किया। सत ने स्वीकृतिसूचक मुद्रा 
बनाई ओर अपने कार्य म जुट गए। इतने मे एक व्यवित थका-प्यासा 
आकर बहा गिर पडा। सत ने कहा-"देखते क्या हो, जल्दी करो!" छाया 
मे ले जाकर्‌ दोना ने उसे लेदाया। पारी पिलाया। वह स्वस्थ हो उठ वेठा। 


रजा ने करबद्ध प्रार्थना कौ ओर अपने चार्‌ प्रश्नो को दुहराया1 
सत-'राजन्‌। सबसे अच्छे समय की प्रतीक्षा सत करो। जो क्षण सामने है, 
वही सबसे अच्छा समय है । सबसे अच्छी जगह यही है, जहा हम अभी 
है । ससे अच्छा आदमी वही है, जो सामने मौजूद है ! सबसे अच्छा काम 
यहौ है-जो हम कर रहे हे ।" 
























राजा को आज प्रथमे बार प्रश्ना का उत्तर मिला। उसे लगा-सदा 
ही, सब जगह, सव मे, सब कामो मे अच्छाई को पाया जा सकता है । 
अच्छा सदा प्राप्त है। उसके लिए तलाश करना, प्रतीक्षा करना-आत्म 
छलना दै 1 नजर बदल गई तो नजरि बदल गए" 
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2 के लिये मितभाषी 


“सत्यमेव जयते" यह ऋषि-वाणी सत्य है, शूठ के चाहे चैर न ह, 
फिरभीच्ूठकाही तेना, ञ्ूठकाही देना, चयूठ काही ओढना, द्यू 
काही चिचछछौना ओर सूठ का ही चवैना चलता है । चाहे थोडे दिन, पर 
एक बार सच छिप-सा जाता है। 

च्यु को बोलने वाला ओर धरती पर सोना सकडेला (सकौर्ण 
सीमा) क्यो रखेगा? जव कुछ करना ही नहीं है तो घोषणा करने मे पीछे 
केयो। ल्यूठ बिना ञ्ञगडा नर्ही! ल्यूठ के तीन भेद ~ शूठ, सफेद द्युठं ओौर 
आकडे। देसे भी लोग है कि जितना बोले उतना च्युठ ओौर नर्ही नोते उतना 
सच। 


रघुवशी सत्यवादी होने के लिए मितभाषी बने थे। "सत्याय मित 
भापिणाम्‌।* यदि हम मितभाषी जनने का प्रयास करे तो व्यक्ति 
समाज ओर नेताओ के स्तर पर जू का अधेरा कम होता जाएगा भौर 
सत्य का उजाला फैलैगा। 


हमारी प्रार्थना सच्यै दिल से हो ~ अस्तो मा सद्गमय। 


~ हे प्रभो। मुज्ञ असत्‌ से सत्‌ कौ ओर ते चलं । 





= दो ग्चनात्मक 


सन्‌ १९४५ मे गाधी जी जव मुई म थे ता उन्होने किसी के सवध 
मे एक वक्तव्य तैयार किया! उनके सहयोगियो न जब उसे देखा ते लगा 
~ यह आवश्यकता से अधिक लबा है) उनमें से एक व्यक्ति ने तो यहा 


त्रके कह दिया - *आपने जो इतना सार लिखा है, वह केवल चार 
पवितिया मे आ सकता है 


गाधी जो ने तुरत उत्त दिया - "क्या पेसौ वाते है? तो कृपा कर 
आप ही सक्िप्त कर दीजिए। भै आख मौ कर उस पर हस्ताक्षर कर 
दुगा) 


यह सुनकर वह आलोचक स्तन्य रह गए। कुछ मोन नहीं पाए 
तन किसी ज्ञानी पुरुप के वचम्‌ याद दिलत हुए सहज भाव से साधौ जी 
कहने लगे ~ "दूसरे के काम कौ आलोचना करने वाले व्यवित क्तो 


आलोच्य विषय कौ विधायक रूप से स्थान पूर्ति कएने के लिए सदैव तेयार 
रहना चादिए्‌+' 


स्यनात्मिक ओर विधायकं आलोचना यदि होने लगे तो वाद-विवाद 


क रूपभे होने वाला वितण्डा ~ सादी स्वरो मेँ बदल कर सगीत बन 
सकता है। # 














“= मे मिलावट नद्धौ 


मिलन महोत्सव है। पर, सवाल है, भन का। स्वार्थ से मिलन 'हाता 
है, बह टूट जाता है ओर भावी लडाई को बीज इसमे छिपा है] 
एकदिन देखा, हवा मद है, सब शात दै! नेर ने केर (केला) से 
कहा - आज मिले। केले का अनुभव था ~ कटु । फिर भी देखा - अभी 
सभी मिल रहे है - वैर विरोध को मिराकर मिल रहै है। चारो ओर 
जोडतोड हो रही है, सभी के भीतर मिलन की ललक है। 
बदलते वातावरण मे “केर नेर" मिल गए) पर, जैसे ही हवा तेज 
चली कि सारा खेल बिखरने लगा। इडबेरी मस्ती मे दयूमने लगी ~ उसके 
काटि भी माथा उचा कर्‌ ल्ूले पर चढ़ गए। इधर केला भी कापने लगा। 
दैखा-केले के पे को तरह फले कोमल पत्ते काटा सै चीर-चौर हो रहे 
है । कविवर रहीम एेसे "सग" को चेता रहै हँ - 
कहु ^रहीम' कैसे निभे केर-वेर को सग। 
वे डोलत रस आपने, उनके फाटत अग॥ 
"मन न मिले, वासू मिलणू किस्यो रे" 
-मीरा। 
हम मिल तो रहे हैँ - जैसे बकरी ओर सिह-एक गायन । हम 
मिल रहे है - जैसे दूध मे पानी-यानी मिलावट। मिलना हौ तो मिता- 
राम-भरत की तरह, दो देह एक प्राण । नहीं तो मिलन-मिलावट है। 
छलना रै। 























~ का अर्थष्हां'हो 
खमाज भी विचित्र है । करई लोग काम करते नहीं किसी का, पर, 
| टरकाने मे मजा आता है। "ना" भी नहीं कर्टेगे ओर द्युठा "हा- 
हा" करते सामने वाले को धोखे-ही-धोखे मेँ रखकर बर्बाद कर देगे। एेसी 
मीठी जहरीती "हा" से "ना" लाख दर्ज अच्छी है, चाहे यह "ना" कटु लगे, 
दवाई की तरह कडवी हो-पर, 'हा' के छूटे क्षासे से बेहतर है । मारवाडी 
मे कहावत है - 'एक 'नन्रू'" सौ दु ख हरै।' यदि उचित ठग से, शिष्टता 
पूर्वक, स्पष्ट "न" कह दँ तो वह सैकडो दुखो को दूर करने वाला है। 
चेले ने कहा ~ * बाबाजी } विल्ली आई है 1' गुरु" बेटा बद कर 
दे, जिससे वह दूसरे घर सै भी जवे।' ठेसा ही होता है - बानाजी जानते 


ई, यहा कुछ है नहीं, विल्ली क्या विगादेगी । दूसरे घर के लाभ से वचित 
कएेमे भी कर्‌ लोगो को भजा आता है) 


कोशिश कर - हम अधिक से अधिक *हा' फरने वाले बन ओौर 
उस “हा' को चरितार्थं कर किचित्‌ स्वार्थ-त्याग के द्वारा भी। 








= गुरु, कौन चेला। 
आगन्तुक अपके चरणो म प्रकाश के लिए आयादू।र्भ 
आपका शिष्य होना चाहता हू। मुञ्चे दीक्षित करे ।' 


गुरु ने आगतुक कौ ध्यान से देखा ओर -अनुभव किया जैसे "दमे 
प्राप्तव्य प्रा्ठ ईै, सातव्य लात है। पर परीक्षातो तेनी दही है।' 


~ ~ गुरु-"दीक्षा ग्रहण करे कै पहले मेरे तीन प्रश्नो का उत्तर दो। 


” "तुम कहा से आर हो?" 
आगन्तुक जहा से आया हू, वहा से पूरा आया हू" 


गुरु~ वहा चावल कै भाव क्या थे?" 7 
` जागतुकचायलं जरूर हा ये, भावं भी ये, पर बे सं धुल गर 
हे) माथायो ई, जैसाकोराकागज।' ^ ˆ ˆ ` ` ` 
गुरु-"तुम किस रस्ते से आए हो? ` 
 आगतुक म नाव से आया, उसे डुबोता आया। जिस पुल स गुजरा, 
उसे तोड दिया; जिसं रस्ते से आया-उसे भिदां दिया (मै लौटने के लिए 
आपके पास नहीं आया, आगे नठने के लिए आया हू। लौटना होता तो 
रस्तो को फिक्र करता।' 
गुरु~“तुम इसी क्षण दीक्षित हो, परीक्षित हो ओर मुक धी।' 


आगतुक का भुखमडल प्रभा से दीत था। 


८ 


गुरु-शिष्य एकाकार । * कौन गुरु, कौन चेला 


१०८ 
















= मै कोन? 


प्रश्न उठने दा1 यह चत्तमा है} एक सत > का~ जव किसी ने 
पृषछछा-आप कौन रै?" मै चुप हौ गया - क्याकि मै सव कौ जानता दू, 
मे केवल यही नहीं जानता कि मै कौन द्‌" 


मै कौन दू'-यहे प्रशन नहीं ठै, यह सप्र्न है-एकं विरार्‌ प्रन । 
यह रसा प्रश्न ईै-जिसकौ तलारा मै निकला व्यक्ति सब जने ठेता रै, 
पर, यहा आकर उसका प्रश्न-उसे मोन कर देता हे । उस्‌ समाधान मिलता 
है, उत्तर नहीं । उत्तर मे वेह स्वय शेष रह जाता है। 























षप कौन दू" दस प्रशम को प्राणा से उठने दो) गहसई दो। ठत्तर 
की जल्दी नदी । जरा धीरज, जय ध्यान, जरा मौन-~इसका उत्तर चिताना 
म मत दृढौ। 








इसका उत्तर मन से मत्‌ दो । इसका उत्तर तर्क ये यत दा! मनं उत्तर 
की माधाहै। 





प्रश्नं तवे तक है, जन तक तर्क है, मोद रै, अहकार है। 


कैसे ही मोह गया, "नै" का कलुप गया) 'मैरा' गया ~ तन प्रश्न 
उदगा ही नर्ही। 


पम कोन दू "अत्मानं विद्धि -यह जब अभीप्ता जगे ता समङ्ञो 
उततर प्रतीक्षाम हे। 









फिर लगेणा-'हम वहा दै, जहा से हम कौ हमारी भो खवर नहो 











= 





| "हा" - गले मे अटक गडुं 


एक सजकुमारी ने सन्यासियो के विषय मे खूच अध्ययन किया 
ओर उसने निर्णय किया-"वह किसी सन्यासी की अरद्धागिनी बनेगी ।' 


राजा ने समञ्ञाया ओर हितैपियो ने उसे तर्क-चितर्कं से पराजित 
करने की कोशिश की। पर, वह राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। 

राजा कभी-कभी राजकुमारी को लेकर सन्यासियो कौ सेवा मे जाता 
ओर यदा-कदा उचित समय दैखकर-अपनी कन्या कां इच्छा को भी प्रकर 
करता। पर, सचे सन्यासी विवाह के लिए तैयार नही हुए। 

एक व्यक्ति इस बात सै परिचित होने के कारण विवाह कौ इच्छा 
से ढागी सन्यासी बनकर, आश्रम बनाकर रहने लगा। उस सन्यासी कौ 
शेली एेमी थी किं लोग उसके प्रचार के शिकार हो गए। चारो ओर उस्तकौ 
करीति फैलने लगी। 

राजा भी एक नार वहा पधारे । सन्यासी के रग ठग से प्रभावित्त दुए। 
राजकुमारी भी वहा अभिभूत हो गरई। 

राजा मै कन्या-समर्पण का सकल्प प्रकट किया। सन्यासी यही 
चाहता था, लगा सपना साकार हो रहा है । वह जैसे ही हा" भरे जा 
रहा था ~ उसके भीतर से आवाज आई-*अरे ढोगी, अरे छरेखद्मी- 
सन्यासी का यह द्यूठा रूप तुम्हे राजकुमारी के योग्य बना रहा है तो यदि 
तू सच्चा सन्यासी चन जावे ततो नित्य आनद ओर अदूर वैभव मिलेगा" 
दस भीतरी आवाज से "हा" उसके गले मे अटक गई ओर "ना' कहकर 
वह सन्यास कै संच्ये पथ का पथिक बन गया। 































॥ 
५ परी, पठे ख लाप्स, 
ष्ण छकाया 


^ आखर मोढो करद अपस, 
पहले हतवा पूडी का 


आनद लिया। फिर लपसी 
छपर मे तग गए। आखिर ञ्स 


स मुडिते मस्तक 
बनाकर छोड दी। 


मरन है-सुद्धिमत्ता 
लेनवाले कौ दसो हौ 


सी मे ओर बचे खे | 
वाले नावाने अषने जैसी 


1 
मौर नासमञ्ी का। गलत आदमी से अततः) 
भूक फजीहत होती है। 


{ 
1 





ध के स्वर 


एक राजकुमार युद्ध मे हार गया! हारे कर भाग आया भौर महल 
मंसो गया। 


उसकी मा विदुला वीरागना थी { वह यह जान कर दुखी हुई । चह 
जोशीले शब्दो भे अपने पुत्र को कर्तव्य पथ पर बढने की प्रेरणा देने लगी । 


उत्थातव्य जागृतव्यं योक्तव्य भूतिकर्मसु] 
~ उठना चाहिए, जागा चार्हिए्‌, अच्छे कार्यो मे लग जाना चाहिए 
बीच मे रुकावट आवे तो चवडाना नही, आभे ही बढते चलो। 


*क्षण भर धधक कर्‌ जीना श्रेयस्कर है, 
चिरकाल तक चुट-घुर कर जीना व्यर्थं है।' 


भा के इन्‌ उपदेशो से वह प्रेरणा पाकर युद्ध मे गया ओर विजयो होकर 
आया। 
निराशा ओर हताशा के समय मा विदुला के ये अगार जैसे ओजस्वी 
तेजस्वी शब्द - स्वर हमे प्रकाश देते रहे - 
"क्वण हि ज्वलित श्रेयं 
ने च धूमायित चिरम्‌।'* 











। को पहचाने 


“म॒न। तोहे केहि विधि कर समञ्ञाऊ।' 


ठे मेरे प्यारे मन। मँ तुम्दे किस विधि से समञ्ञाऊ। यह कथन किसी 
एर गरे का नहीं, सत प्रवर कबीर का है। सारा द्वगडा यय मनकाहै। 
यह मन भी अजीव है, वह सब जगह जाता है तो कहता-'क्या करू, मेरा 
भन नहीं लगता।' कहन वाला कौन है, मन, वह किसकी शिकायत करता 
है-'मन की।' यह है ~ मनं कौ छलना। जैसे कोई अपराधी स्वय हाजिर 
होकर अपने को भोला बनाकर, अपराधी की शिकायत करता है। 


बात यह है कि मन की हजार चाल हँ - बडी अटपरी। अपने को 
द्रष्टा बना करं - जरा मन को समञ्ञे, इसकी होशियारी को परखे तो फिर 


मन मौन, शात ओर आपके कदे मे आपके पास। ` 
सत की चटपरी भाषा मे मन को जरा पहचाने तो मन पकड मे। 


"मने की गति ई अटपटी, इटपट लखे न कोय। 
यदि खटपट भन की मिटे, तो चटपट दर्शन होय॥ 


मन को डाटे फटकारे नही, प्यार से दुलराबे। 














र मे सम 


शास्ता जेतवन मे विहार कर रहे थे! उनके साथ लकुटक भिय 
स्थविर था। नए बने हुए चेलै उसे कहते थे, ' कहो छोटे पिता। अच्छी 
तरह विहस्त हौ न? शासन ये मन लगता है न?" कभी-कभी उस स्थविर्‌ 


कौ नाक पकड कर भी एेसा कहते थे! पर, वह लकुटकं भिय जरा भी 
क्रोध नहीं करता था। 


भिक्षु बैठे नात कह रहे थे-'देखो न, नए बने हुए चेले (श्रमण) 
इस स्थविर को परेशान करते है, पर, वे कुछ बोलते ही नहीं 1" भगवान्‌ 
ने यह सुनकर ओर सारी बाते जान कर कटा“ भिक्षुओ। जिनके आसव 
(कर्म-मल) क्षीण हो णषु है, वे क्रोध नहीं करते। वै ठोस पहाड की 
तरह अचल होते है, जो आधी से डिगते नही ।' 


-जैसे ठोस पहाड हवा से नहीं डिगता, वैसे ही पडित (आत्मज्ञानी) 


निदा ओर प्रशसा से नहीं डिगते। सच दै-इसीलिर्‌ मर मदाकिनी मीरा 
ने गाया है- 


"कों निदो कोई विदो 
म्हे तो सावरिये रा गुण गास्या।' 
'चहि कोई निदा करे, चाहे वदना करे 
भै तो सावरिए्‌ के गुण गाऊगी। 
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मन को पहचाने 


“प्रन । तोहे केहि विधि कर समञ्ञाऊ।" 


हे मेरे प्यारे मन। गँ तुष्टे किस विधि से समञ्चाऊ। यह कथन किसी 
रे गैरे का नहीं, सतं प्रवर कबीर का है। सारा इगडा टटा मनं का ई। 
यह मन भी अजीब है, वह सवं जगह जाता है तो कहता-“क्या करू, मेरा 
मने नहीं लगता।' कहने वाला कौन है, भन, वह किसकी शिकायत करतां 
है-"मन की।' यह है ~ मन की छलना। जैसे कोई अपराधी स्वय हाजिर 
होकर अपने को भोला बनाकर, अपराधी की शिकायत करता है 

चात वह है कि मन को हजार चाले हैँ - बडी अटपटी। अपने को 
द्रष्टा नना कर - जरा मन को समञ्ञ, इसकी ठोशियारी को परखे तो फिर 
मन मौन, शात ओर आपके कंठे मे आपके पास। ` 

सत की चपटी भाषा मे मन कौ जरा पहचाने तौ मन पकड मे। 













"मन की गति है अटपरी, ज्रटपट लखे न कोय! 
यदि खटपट मन की मिटे, तो चटपट दर्शन होय॥ 


मन को डटि फटकारे नही, प्यार से दुलरावे। 


















भगीरथ की प्रतीक्चामे 


" अभर नगरी" केवल हास्य नाटिका मप्र हो तो हमं खूब हसाती 
है पर जव जीवन म उतरती है तो सुलाती है ओर कुछ कर गुजर के 
लिए उकसाती हुई कहती दे" हिम्मत हो तो मुञ्चे बदलो!" 

इतिहास के सीच-वीच मे एेसे काल खड अत्ति है, जब अधरे कं 
भीतर रोशनी कौ किरण फूटती है । पर, कम। 

एसी अधेरगरदीं म से ही अनुभूत कहावते लोक मानस म सहसा 
उमड पडती हैँ। 

““मामा को व्याच, मा परोसगारी। 
जीमो रै वैटा रात अधारी॥ 

अब डर किस बात का। मामा का विवाह है, मा परोसने का काम 
कर रही हे ओर इधर अधेरी रात है, कोई देख नहीं रहा है। भोजन कणे 
वाले अपने हौ वेटे ह। मा खूब घी उटडेल कर परोस रही है। दूसरे वचित 
हातोहा। 

यह कहावत यदि कहने भर को है तब तो मजेदार है। पर क्या 
एेसा नहीं लगता कि जनता को भूलकर प्राय दलवाले अपने ही दल के 
वरिष्ठ (2) लोगा को खूब िलाने-पिलाने मे मशगूल दै । 

जनता त्रसती है- स्वराज्य कौ गगा उतरती तो दिखाई दी, पर, 
कहा गायब है। किसी तपोनिरत भगीरथ कौ प्रतीक्षा मे है। 











































= 





किसी भगीरथ क्छ प्रतीक्षामे 






"अधर नगरी" केवल हास्य नाटिका मात्र हो तो हमे खूब हसाती 
है, पर, जव जीवन मे उतरती है तो रुलाती है ओर कुछ कर गुजरनै के 
लिए उकसाती हुई कहती हे" हिम्मत हो तो मुञ्च बदलो ।* 

इतिहास के बीच-बीच मे एेसे काल खड आति हैँ, जब अधरे के 
भीतर रोशमी की किरण फूटती है । पर, कम। 

एेसी अधेरगदीं मे से ही अनुभूत कहावते लोक मानस म सहसा 
उमड पडती हैँ। 

"मामा को व्याव, मा परोसगारी। 
जीमो रै वैटा रातत अधारीण 

अन डर किस बात का। मामा का विवाह है, मा परोसने का काम 
कर्‌ रही हे ओौर इधर अधेरी रात है, कोई देख नहीं रहा है । भोजन करने 
वाले अपन ही वेदे हे । मा खूब घी उडेल कर एरोस रही है। दूसरे वचित 
हातोहा। 

यह कहावत यदि कहने भर को है तव तो मजेदार है। पर क्या 
एेसा महीं लगता कि जनता को भूलकर प्राय दलवाले अपने ही दल के 
वरिष्ठ (2) लोगा को खूब खिलाने-पिलाने मं मशगूल रै । 

जनता तरसती है- स्वगरज्य कौ गगा उतरती तो दिखाई दी पर, 
कहा गायब है! किसी तपोनिरत भगीरथ कौ प्रतीक्षा मे है। 


































= बन गये फूल 



















स्वभाव को शात रखना, विपरीते स्थित्तिया के मध्य धीरज रखना 
~ इसी से मनुष्य का पता चत्ता है 1 


साधारणत्त हम हडबडा जते ह, अधीर हयो जति ह, उत्तेजित हौ 
जाति है ओर तमतमति ह । इस समय जर भी अपने को सभाल ते ओर 
भीतर से गुनगुनावे ~ चै मौन भाषा मै- 


“चबगए्‌ मनुष्य! तेरे भीतर ईशर कौ विभूति है, खुदा का नूर है। 
मन को शात कर्‌, हाथो की मुद्धिया बाध, अपने रास्ते पर पैर बढा। रास्ते 
की सुकावटे, कायरा के लिए ही रुकावटे है, धीर पुरुप के लिए सस्त 
की सीटिया बन जाती दै" 


रुकावटो का सौढियो मे गदं जाना ~ एकं चमत्कार है, एक 
करिश्मा है। पर, जरा से विचार से एेसा सभव हे। साहस, धीरज, 
सहिष्णुता ओर निवेक कौ जसे हौ पुकारा कि असभव सभव हुआ। 

फिर रास्ते की धूलि यन जाती है, चदन ओर शूल बदल कर बन 


जाते है फूल \ ललाट से रती पसीने कौ बृदे धरती पर मोती कौ आब 
लिए चमकती दैँ। 


फिर महाकवि निराला के स्वर जैसे साकार होगे 


“पथ के उपल उत्पल हए ज्ञात! ~ रास्ते के पत्थर अब लग रहे 
ई - जैसे उत्पल-कमल हो। 








उचित प्रशंसा करना भी सीखे 


अपनी प्रशसा मुना अच्छा लगता है) पर, इसकी एक सीमा ई। 
यह एक तरह की आधि (मनिस्निके बीमारी) न चने। लोग ह, जो अच्छा 
काम करते ह, पर, चाहते है-सभी ठनकी त्ापफ कर। इसके लिए दल 
बनाते दै, अभिगदमं स्वय करते है ओर अपने मुह से अपनी तारीफ कसते 
करते अयते नर्ही। यह भस्यक रोग तक देखने मँ आता है। प्रशसा-मतृत 
प्राण-रातदिन प्रशसा के लिए सुटेगता रहता है। प्र, जब दूसरे की प्रशसा 
कएने का अवक्त मक्र है ततो वे अत्य कृपण हौ जति है 

यदि हम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते है त्रो दूसरे की उचित, 
उत्साहप्रद ओर निष्काम प्रशसा कने को अजमा क देखे तो गुणो का 
विकासं हयगा। यह हम नहीं समञ्च पातै कि हम प्रशंसक बनकर स्वव 
प्रशस्य यमते ई। 

महाकवि तुलसी > इस पीडा का गहरई से अनुभव किया, तभी 
ये उद्गार स्वत पट ष्टे रहै 

जग वहु नर सर सरि सम भाई। जे निज काढ बृहि जले पाई ॥ 
सज्जन सकृत सिधु सम कौड। देखि पूर विधुं वाहुः जोड ॥ 
- रमचदिते मानस 
हि भाई! जत्‌ मेँ तालार्बो भौर नदियों के समान मुष्यं ही मधिके 
है, जो जल पाकर अपनी ही बाद से बढते है (अर्थात्‌ अपनी ही उक्ति 
से प्रसन्न होते ६) । समुद्र-सा कोई एक विरला टी सव्बन शता है जे 
चद्रमा को पूर्ण देखकर (दूस कै उत्कं देखकर) उमड़ पदता है। 
दूस के गुणों कौ देखकर-उनसे मुदिता का अतुभव कर्दम 
अपने को गुणवान्‌ बना सकते हैँ ओर ससार को मौर अधिक सदर %1 
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= कहता है 


“गुड दे दै, नहीं तो मै छोरी हजास्यू।" एक लडका गुड का वैहद 
शौकीन था। वह गुड इतना अधिक खाता था कि ठस सभौ मना करने 
ठगे। गुड के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। वैद्य भी उसे मना करते। 


उस लडके को उसकौ मा जन गुड खाने से मना करती तो वह 
धमकी देता, उसे डराता ओर कहता - "तुम यदि गुड महीं दोगौ तौ मेँ 
लेडके से लडकी बन जाऊगा।' इस धमकी के सामने वह बेचारी डर 
जाती ओर न चाहने पर भी गुड खाने को चुपके-चुपके दे देती। पर, एक 
दिनं उसे यह कठोर निर्णय लेना पडा किं वह लडके को गुड खाने को 
नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए! लोगोनेभीमाको मरमञ्नाया कि इस 
बद्रषुडकौ म नहीं आना, "यो कोई बनता है, लडके से लडकौ।' 

एसा लगता दे, मा के इस निर्णय से लडका सुधर गया होमा ओर 
फिर धमकी बद हो गई होगी। 

पर, यह कहानी जन इतिहास बनती है तो आश्चर्य होता रै कि 
हम कुछ भी कीं से सबक लेने को तैयार नहीं । "हमे यह पदं दो, यह 
पद दो" इसमे मोन धमकी भी है कि यदि नर्ही द्रोगे तो तलाक वाली 
धागे से वधी ल्यूलती तलवार सिर पर है। 

व्यवित्तगत, दलगत स्वार्थं कहता है - "धमकी के सामने श्चुक 
जाओ जनहित कहता दै ~ मत ज्चुको।' निर्मम काल तैयार है ~ उचित 
के लिए उपहार ओर अनुचित के लिए दड लेकर। 
































जो अच्छादै, वहमेरारै 


हिमे लिए राजा रम एक परपर है, यही भारतीय सस्कृति दै । जव 
शसक बन गया ते अब उसके अयने कोई तर्ही, सभी अपने हं। जा अच्छ 
हो, वे अपनेहै।जोदुषटहै, बुरे है - वे पराए्‌ है। अत हमि शासक 
न्याय कौ तुला सदेव सीधी रखत्त थ। 


महाकवि कालिदास इस परपरा पर सदैव मुग्ध रहे हँ तभी उनके 
ये उद्गार उमड ~ 





















“यै इस वेरा पर मुग्ध दू चयोकि इनके शासक ~ चाहे कोटं अपने 
भाई बधुहाया निजी हा ~ वै यदि दुष्ट, आत्तायौ है ता उनको रसै 
काटकर्‌ फक देते धे, जैसे कोड व्यवित्र साप से सी हुई अपनी अगुली 
को कारकर केक देता हे पर ~ यदि कोई वितेधी हो ओर योग्यह्तेतो 
उसका आदर कते ये, जैसे कोड बीमार ~ कडवी दवा का भौ ~ ऊक 
गुणो के कारण आद्र करता दै । उसको अपनाता है" 


देष्योऽपि समत शिष्स्तस्यार्तस्य यथौषधम्‌। 
ताभ्यो दुष्ट प्रियोऽप्यासीदद्युलीवोरगक्षमा 1 


(रुवश, १-२८) 
हम जर दृष्टिकोण बदल कर परखे- 
“जो मेर है वह अच्छा है ~ सा नही! 
मो अच्छादटै वहे मेय रहै! 


= धुन 


स्वाति नक्षत्र का समय है। आकाश मे मेष रह, उनसे वृदे गिरी 
है। सीपिया ने उन्हे लिया है। वे अव सागर मे डूब गई ह ! साधना मै 
लगी है, वे वृदे अब मोती बन रही है । यह वर्णन सीपिया कै वहने, उनके 
व्याज से, साधको का र्है। 
साधक सुनता है, मनम कता है, गुनता है ओर फिर वह उस विचार 
मे डूब जाता है । विचार तन्मयत्ता ~ यही साधकं का सर्वस्व है। रत दिन 
लगन लग जातत है ~ उसी मे वह सोता उठता हे ओर जीता जागता है। 
स्वामी वितैकानद के शब्दा मे स्मरण रहे - “एक भाव को पकडो 
~ उसी कां लेकर रहो। उसका अत देखे बिना उसको मत छीडो) जो 
एक भाव को तैकर उसी में मत्त रह सकत है, उन्ही के हदय म सत्य- 
तत्व का उन्मष होता है।' 
वास्तव म मनुष्य एक धुन है, एक लगन है, एक समर्पण है । एक 
लक्ष्य कां लेकर उसो मेँ खो जाव । यही सिद्धि का मार्गं है 
यह पथ शूर का है, यही सन्त का ओर साधक का। “मनर वा 
साधयामि शरीर वा पातयामि।' काम सधे यां श्राणे ही जाय) 
सिद्धार्थ ने गृह त्याग के समय निश्चय किथा - 
“मुक्ति हेतु अव मै जाता हू, 
मुच्ति, मुक्ति चस मुक्ति।/ 
~ यशाधरा। 


रसा वज्ज निश्चय ही सबोधि प्राति की दृढ भूमिका ईै। 


3. 












स्वेद बिन्दुओ का सौरभ 


तर्षा ऋतु का आगमन निकट था। महपिं कणाद ने शिष्यो से कहा 
- "होम कार्य ओर रसोई के लिए समिधा ओर सूखी लकडी इकटी कर 
ली जाए॥' 


















शिष्या ने दूर-दूर जाकर सूखी लकडियो के ढेर लगा दिए। उन्ह 
बाध कर, कथे पर लादकर आश्रम मे पहुचाया। 


अगले दिन नित्य की भाति शिष्य सान करने नदी पर गए। उन्दने 
जहा परिश्रमपूर्वक लकडिया इकटी कौ थी, वे स्थान सहसा मधुर गध 
वाले सहस्रो फूलो से महक उठे थे! शिष्य चकित थे] 


महर्षिं ने उनकौ जिज्ञासा शात करते हुए कहा ~ ' जहा-जहा पर 
तुम्हारे स्वेद बिदु गिरे है, वहा-वहा पर मधुर सौरभ वाले सुदर सुमन खिल 
रहे ै।' 


सचमुच पसीने कौ पवित्र बृदे-जिन ललाटो से रती दै, वे ललाट 
दिव्य हैँ ओौर वहा कौ धरती का आचल सदा मोतियो से जडा रहता है! 


श्रम का अर्थ रै - पुरुषार्थ! यानी धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षका 
सुदर समन्वय। 





सकल पदारथ है जग मारी। 
कर्म-हीन नर पावत नाही॥ 















स पूजा है 


"भिक्षुमो। आज से चार महीन बाद मे परिवृत हा जाऊ्मा।' 
भगवान्‌ ने वैशाली म विहार कर्त हुए यह घापणा कौ । शास्ता क पस 
हमे वातत सत्त सा भिक्षुओ मे भय व्याप हा गया। भिं परुड~ल्युड बनाकर 
“क्या करेगे?" साच कर व्याकुल हो विचरण करे तमे। 


तिस्य स्थविर नामक भिशषुक ने विचार - * शास्ता चार मास के घादं 
परिनिवुत् होगे, अते मुहे शास्ता के रहते अर्हत्व प्राप्त कर लेन ई।* वै 
अलम एन सग मौन से सधना मे रत ह! गए भिक्षुकामेत्िम्म क 
इस व्यवहार से रट हो शास्ता से कहा) शस्ता ने तस्स का बुला कर 
सारी वात्‌ जानतीः 
































शुद्ध ने तिस्स भिक्षुक को साधुकार (धन्यवाद) देते हुए कहा ~ 
"भिक्षु जो मुञ्च पर भ्नेह रखता है, उस तिस्स कौ तरह होना चाहिए । 
गधमान आदि से मेरी पूज के काला की अपक्षा वे सचे पुजारी हे, 
जा धर्म का आचरण कते हँ" 





















नि सदह हम्‌ आगे बेढने के लिए गुरं चाहिए! षथ-प्रदशक चाहिषए। 
पर्‌ गुर वैशाखी नहीं है, जो चैला का लगडा वना कर सदा अपना सहास 
दै पटातू पशु बनावे! 


भगवान्‌ कृष्ण ने पार्थं से निष्कर्षं रूप से कहा - "भने तुमह समञ्च 
दिया है, अब जेया चाहा, वैसा करा) 


“यथेच्छसि तथा कुरु" ~ अविराम विकास का यहा स्वम-सत्र है। 









= 








= 


= राम की चाह, काम के शिकार 


"सबसे ऊची प्रेम सगाई। 
दुर्योधन का मेवा त्यागा, 
साग बिदुर धर खाई।' 
पुराना भजने है । नि सदेह प्रेम-सगाईं सबसे ऊची है, ससे कोई 
गगनचुबी महल । पर, उसकी नीव किस यर खडी है, शर्तं है-"साग विदुर 
धर खाई ।' यहीं आकर हम रुके जति है, क्योकि हमार मन तो "दुर्योधन 
के मैवा' के र्द-गिर्द्‌ चक्र काटता है, उसी मे अरकता है। 
हमारी महत्त्वाकाक्षा ओर हमारी लोभाकाक्षा मे कहीं मेल नही । हम 
प्रकाश चाहत ह अधेरे से लिपटे है । राम कौ चाह है ओर काम के शिकार 
दै] 
















चाहते ह शूर कहलाव ओर है ~ प्राणो का चहद मोह! 

"हीग लगौ न फिटकडी रग चोखा आवै ।' 

प्रम कै ऊचे शिखर पर चढने के लिए हमे जनजीवन की ऊबड- 
खाबड धाटियो के अदर से गुजरना पडेगा । 































स पूजा दै 


(भिक्षुजी। आज से चार महीन बाद मेँ परिनिवृत हां जाङगा।* 
भगवान्‌ ने वेशाली म विहार करत हुए यह घापणा को । शस्ता कं पास 
रहन वाले सात सा भिक्षुमा मे भय व्यास हो गया! भिक्षु ब्ुड-ल्युड बनाकर 
"क्या करगे?" साच कर व्याकुल हो विचरण करने ले) 


तिस्स स्थर्विर नामक भिक्षुक ने विचारा - * शस्ता चार मास के बाद 
परिनिवृत हाग्‌, अते मुञ्चे शास्ता कं रहते अर्हत्व प्रास कर लना है।'वे 
अलम रहन लगे मौन हा साधना मरत ष्टो गए। भिष्षुका ने तिस्सके 
इस व्यवहार से रुष्ट हौ शस्ता से कहा! शास्ता ने तिस्प को बुला कर 
मारी बते जान सीं 











बुद्ध ने त्िस्स भिक्षुक का साधुकार (धन्यवाद) दैत हुए कहा ~ 
*भिष्षुजो) जो मुञ्च पर स्नेह रखता दे, उसे तिस्स कौ तरह होना चाहिए। 
गधमाल आदि मे मेरौ पूजा करने वाला कौ अगक्षा वे सचे पुजारी है, 
जो धर्म का आचरण करते हें।' 


नि सदेह हमे आगे वढन के लिए गुरु चाहिए । पथ-प्रदर्धक चहिपए। 
पर गुरु वैशाखी नही है, जो चेला को लगडा बना कर्‌ सदा अपना सहाय 
दे पलतू पशु बनावे। 


भगवान्‌ कृष्ण चे पार्थ से निष्कं रूप से कहा ~ "मैने तुम्ह समञ्मा 
दिया है, अब जैसा चाहो, वैसा करो!" 


"यथच्छसिं तथा कुर" ~ अविराम विकास का यही स्वण-सूवर है । 
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के साथदयाभी 


एक न्यायाधीश कं सामने एक चौर परकेड कर लाया गया। लोग 
भौ इधर-उधर से तमाशा देखने आ जुरे थे! गवाह से यह सनिति 
गया कि इसने चोरी की है। 


सवाल उठा इसने चौरी क्यो की? सारी वात सुननं के बाद स्पष्ट 
हो मया कि इसन चोरी तो अवश्य कौ है, पर, भूखो मरते कौ है! 

न्यायाधीश इसके पहले तो यह देखने-विचारे मेँ तमे थे कि कौन- 
से कानून की धारा लगती है, उसके गुताविक कितना दड वाजिन है। 

प्र, जसं ही न्यायाधीश को पता चता कि चारी का कारण मौर 
काई नही, भूख हे ता न्यायाधीश ने कानून कं पाथा कौ बद करते हए 
निर्णय दिया-'“इसने चौरी की है पर इसकी नीयत चोरी की नही धौ) 
इसलिए यह वरी किया जातां है। सौर साथ हौ सामने जितनं लाम खे 
है, सव पर एक-एक रुपया सुरमाना किया जाता है 1 इस आदमी प्र जो 
यहा कुसी एर यैठा ई ~ उस एर पुर्माना करिया जाता है - क्योकि जिस 
समाज म भूखो मरते कै कारण चोरौ हौ वह ममाज ही दडनीय है ! सारौ 
र्कम इसकां दै दी जए" 

यह फैसला शायद अदालती नियमसेन हो प्र्‌ म्यायाधौश ने यहा 
न्याय से ऊपर उठकर करुणा की, रहम की जोर से कसला सुना दिया! 


आदमी इमाफ करता दै पर ईश्वर ~ दया। 











यौवन के दिन - गौरवके दिन 


जीवन का यह एक नग्न सत्य है कि कार्यं करने कौ, कु कर 
गुजरमे की, एक उप्र टोती है! उस समय कुछ कर पए तो ठीक, नह 
तो चाढ उतर जाती है । उत्सव बीत जाता है, फिर पौरे उत्सव के बाद 
के मलिन चि्ठ रह जाते है - उदासी भरे, धुधले, फके, टूटे चिह। "बीता 
उत्सवे ज्यो चिह म्लान छाया श्लथ।' ~ निराला। 


एेसी स्थिति आने के पहले जीवन मे जरा सतर्क रहे, तेजी से अति 
शक्ति भरे दिनो को अपना बनाए। यौवन के दिन ही गौरव के दिन है। 
यौवन जीवन का सर्वोत्तम दर्शन है - यह "रक्त दर्शन" है- खून कौ इस 
जढती रफ्तार मे नया इतिहास लिखा जाता है । निराश समाज के लिए यही 
यौवन आशा का दीप सजोकर आता है । इसीलिए जब भी कोई सत, कोई 
युग द्रष्टा-पुकारता है तो देश के नौजवानो को पुकारता है, तरुणाई के तेज 
का आवाहन करता ईै।' 

राजस्थान के कवि ने इस सत्य को मोहक ठग से सजाया है- | 


करणी हो सो कीजिये, काला केसा काम। 
धोला लख धीरज धरो, हिये भिचारो राम॥ 
कुछ कर गुजरना टो तौ जब तक केश काले हैँ - जवानी है, कर 
डालो । फिर कहा मौका! जब बुढापा आ जावे, बालं सफेद हौ जावे तो 
कराम कटने के लिए तदपो मत। धीरज धारण करो। अब तो बैठे-वैठे | 
भगवान्‌ का स्मरण कतो। । 
अहि हजार अपवाद हो, पर यौवन के दिन ही गौरव के दिनर्है। 
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श्रम का मधुर इतिहास 


गांधीजी के निमत्रण पर भोपाल कृष्ण गोखले दश्विण अप्रौका गए 
थे। गोखले का चहा शानदार स्वागत हु। सबसे बडा स्वागते था ~ 


गाधीजी द्वाप\ चे गोखले के से कामो कौ स्वय ही करना चाहते घे। 
करते भी थे। 


दस प्रवास में श्रौ गोखले ने अधिक आनद्‌ ठठाया या गाधीजो मे, 
यह कहना कठिनं। 


गोखलेजी पढते-पढते पुकारे, कभी सुबह पुकारते, कभी दोपहर 
को, कभी शम को ओर कभी रत को - "ये नौकर कहा, गेय नाई 
कहा, मेरा धोबी कहा, मेरा पाखाना साफ़ कणे वाला कहा' ~ गाधीजी 
इस पुकार पर चट आ जाते प्रसन्नता से कठते - "जी साहब" हाजिर दै । 


गोखलेजी जानते थे - गाधीजो को तीद्र इच्छा स्वय ही स काम 
करने कौ है 1 इसलिए कुछ मजाक से, कुछ आनद ओर गहै स्मेह भाव 
से गद्गद्‌ वाणी से पुकारे गोखलेजी ओर गधीजी इस सरि कामो के 


करने के बहनि श्रम की प्रततष्ठा का ओर सेवा के गौरव का नया अध्याय 
लिख रहे थे। 


= - एक पाठर 


सपति पुरस्कार है, स्मृति अभिशाप है । स्मृति इीहास है, स्मृति 
निराशा दै, स्मृति आशा है प्रश्न है - हम कौन सी स्मृति से अपने कोश 
को भे यदि हमने निराशा, उदासी ओर अस्फतताओ को वढा-चढा कर 
याद रखने की आदते बना ली है तो समो हमारी गाठ मै ककड पत्थर 
ह । ओर यदि हमने जीवन के वगीचे से खिलते फूलो को चुनकर उनसे 
अपना आचल भरा है तो उनकी खुशबू हमे नित नूतन ताजगी, स्पूर्ति ओर 
उमग कै रगो से रगतती रहेगी। स्स 

हम भिरते है, कितने कम - सौ पचास वर्षु के दौडते-भागते, 
चलते-फिरते, पूमते सैर करते-जीवन ये हुआ क्या ~ दस पाच दफै गिर 
गष रै - उनको याद रख कर क्यो अपने कौ रज ओर मम की धूल से 
भरे। 

गिरते"क्या है? इसका जीव सौधा ओर साफ है ~ जमीन ऊबड 
खाबड है, मग चचल दै, ध्यान नटतां है, देह का सतुलन निगडता रै ओर 
इधर धरती मे खीचने की ताकत है ~ गिर जाते है। गिरते तो कभी-कभी 
है। हम दिन भर चलते है। याद रखे - ईस गिरने ने ही खडा होना, 
सभतललना सिखाया है।« स ग" 

गिरना एक पाठ है - जो कहता है ओर सभल्‌ ओर सभलककुर 
चल। गिला हमारा बचपन है, गिरने पर सभल कर ओौर उत्साहं से चतन, 
यौवन ईह, गिर कर जवन भर पछतानीः सदा के लिए पड जाना > वुंढपि 

॥ ५ ॥ 

"चरैवेति-चरैवेति' यही तरुणो का - मरही, कहना चाहिए, तारुण्य 
का ओकारनाद है। 
तेरी रज मे लोट लोट कर बडे हुए है। 
ुटनो के बलं सरक सरक कर खड हुए रहै। 

तूषानो मे जो अडिग अड रहे है - वे इतिद्ास मे सदा खडे मिलेगे। 
उनका कीर्तिं कलौवर अजर अमर ह! 














् ओर विवेक मे बढती दूरी 


उश्रीजि हमारे पासं वेमतलब सूचना के अवार लगे है । जानकारी 
बढ रही हे, पर, विवेक? जरा कम, बहुत कम! हमारे घस पँ आकाश 
से ऊपर से-दूरदर्शन के बहाने-इतना ज्ञान (नोलेज, जानकारी क सूप म) 
मर रहा है कि उसको समेटना कठिन । लगता ह हम छेटे वेच के हाथ 
मचाकू देरहेहै जिससे वे अपना हाथ काट कर लदूलुहान हा रहे है । 

पहले शिक्षा धी-जानकारी के साथ विवेक (सही गतत कौ पहचान) 
कौ भी कटारे कलै) 

अम हम जानकारीमेनी ए हें ओरनिवेककी दृष्टिमेशिष्रुकक्षा 
भ है विक ओरं जानकारी साथ-साथ तो नही चलते थे, पर पास-~पास 
थे। इससे उपद्रव कम थे 

जीवन ता एक सतुलन हे, सगीत है। सगीत म॑ स्वरा का आरं 
है अवयेहदै पर एक क्रम है! 

यह क्रम जवं दूरता है तौ व्यतिक्रम आति है-जीकदेने म शुन्यता व्यातं 
हो जाती है) 

ज्ञान ओर विवेक कौ इस दूरी की खाई को एटे विना हम चढगे 
ऊवे कम्‌, गिरमे नीचे अधिक। 

आज हम इतन वड हो रहं है कि हम धरती एर खड अपनी 
भुजा सेचादकोद्ू रदे, पर हमि हाथ पड़ोसी के आलिगन म 
जरी छोट हो गए है। कोरी युद्धि इवलीस (शैतान) है, भाव कोभी 
बहाव केयाकि भावे दवता ह । 


















न बनाम मुदा 


गामी के दिनि रहै, किताव म लिखा है - पतले, शने, हल्के कपडे 
पहन) हम किताब पठ रहै ह ~ सदी मे, जव पेड पौधे तकं विदुर रे 
1 उस समय एक कहता है-वख का प्रच, सिद्धात का दै, दूसरा कहता 
दै-यह एक मुदा है - जो महं छोटे स ~ काल खड ओर भूमोल के 
किसौीछटेमभगसेजुडाहे) 


सिद्धात ~ वा के लिए इतना ही रै कि चस हमारी शीत से, उष्ण 
से रा करे, यह कसौरी पी है, दिका सत्य है । पर, क्या पहने, कहा 


तक पहने ~ यह सवाल रुचि करा है, बदलते परिवेश का है ओर अपनी 
सहमशक्ति का है। 


भोजन बदल रहा है, वह नए-नए रूपा ओर ढाचा म दल रहार, 
सभी दशो म॑ अलग-अनग शैती से भोजने वनता हे ओर खाया जाता 
दै \ पर्‌, भोजेन कौ एक कसौटी है ~ वह -यह 'ह कि भाजन -हम स्वास्थ्य 
ए, नीरोग रखे, वह हमे दीर्घं जीवन दे, शक्ति दे - फिर भी भोजने दवा 
नर्टौ है - बह छह रसो का रसायन भी हे। 


देश, काल, रुचि च अवस्था कं अनुसार बदलता भाजन ~ सिद्धात्‌ 
करा प्रशन नह है - यह एक देश का ओर स्थान का सामयिक मुदा है ! 

हम मुदो कौ सिद्धा न बनावे ओर सारौ समस्याओं को लौकिक 
जरूप्ता व परिस्थिति के परिपर्य मे देखे तो हल निकल स्केगे! 


पित्ता का बनाया कुआ रै, यह कह कर खास जल कायर पीते है, 
जयकि मीठे जल की गगा पास हौ चह रही है1 











की पोधी का पहला पाठ 


क लकत्ता के कालेज के विद्यार्थी 'फोर्टं विलियम" का किला 
देखने गए थे! सहस उनके एक साथी के शरीर मे पीडा होने लगी। उसमे 
मित्रा को अपनी पीडा बताई ओर वह शस्ते मे बैठ गया। लडके उसकी 
हसी उडाते हुए आगे निकल मए! 

वहा प्टुच कर एक विद्यार्थी के मन मे सदेह हुजा-'कहीं सचमुच 
ही तौ उसे पीडा नहीं है।' वह बिना देखे लौट पडा। आकर देखता है, 
वह छत्र बेहोश पडा है। ज्वर से उसका शरीर जल रहा है । विद्यार्थी ने 
दौड्कर गाडी मगाई ओर उसे गाडी मे रख कर घर्‌ पटुचाया। अन्य 
विदचार्थियो को जब पता चला तो वे बहुत पछताए। पर अन क्या हो 
सकती था। 


ठस विद्यार्थी का नाम ज्ञात नही, जो बीमार था। पर, जिसने 
पहुचाया था-उसका नाम था-नरद्र। जो आगे चल्लकर ससार मे स्वामी 
चिवैकानद के नाम से पहचाने गए॥ 

किसी के कष्ट की बात पर अविश्वास करना ~ यदि यह जीवन का 
पहला पाठ है तो समञ्लो जीवन की किताब गलत है, नकली ओर जाली 
है। 


"विश्वास का स्वर -यहीं से मानवता कौ पोथी का पहला पाठ शुरू 
हो। 


































(~ कही सेदूटारै 


-यंह समाज है? ना, यह भीड है-जहा धकषम धक्ता है यह श्ुड रै- 
पशो का, यह दल है-चार, डाकुखओ का, यह गिरोह रै-उचवको का। 
पर, समाय तो होता ₹ै-मनुष्ये का 

कहते है-पलुष्य सामाजिक प्राण दै \ समान-आद्भिमे कौ भड 
का नाम नहीं है-क्या मकान पत्थो के देरका नाम है। 


समाज का मतलय है-जहा हरेक आदमी, दूस के सुख का, दूसरे 
की सुविधा का ध्यान रखे! जहा आदमी-आपस मे करै--पहसे अपि 
'पधरि-अगे, ये भी आया रेसा सहयोग जहा हो, बेह समाजे बनता हे 

जब तक "पच्छ गाग" मची है, यानी जहा बडी मछली छोरी 
मछली कौ खानं कौ ताके मे दै । जब अमीर गरीब कौ, बलवान्‌ कमजोर 
को निगलने के लिए दौड रहा हं-वहा तो अभी "मात्स्य न्याय! का जगली 
राज्य है। 

फर, कभी-कभी इतिहास मे-थोडे से कात खड मे राम राज्य की 


कलक मिलती है ! उसी कौ स्पृति को पाथेयं बनाकर आदमी थका-थका 
भी चेता है। 


निरसाकेस्वरत्ते रं - 
गुण-ओगुण जिण गाव, सुण न कईं साभलै। 
भच्छ गलागल माय, रेहणो मुसकल, राजिया। 


~निस गाव मे गुड-खल एक भाव हो ! जहा अधेर नगरी हो ! भे 
सुरे सब एक भाव ही! वहा रहना मुरिकल रै\ 


यह ठीक-परे, जावै कदा1 


हम कहीं न जावै, किसी को न देख, अपने को सभाले ओर 
सहयोग ऊ सकल्प कर । सकल्प के साथ लगगा-दुरवक्र कह से टूटा 
है, अधरे मे कहीं से हलकी किरण चमकी है। 
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मतलब की मनुहारे 


एक किसान था। उसके पास एक भस थी जिसका नाम था भूरी। 


एकं वैल था-तमडा, कदावर, नाम था-कुम्भा। भस से उसे मित्य दूष 
मिलता था। हमशा घी का लोदा पाकर वह भैस कौ खूब सार सभाल 
रखता । भैस को ^खले' खिताता, रूट से निकले बिनौला (काकडा) देना 
महीं भूलता। पर, बेचे वैल कौ सुध ही नहीं लेत्ता। 


भैस ने दध देना बद कर दिया। अब उसकौ सार सभाल मे फक 


आने लगा। वर्षा ऋतु आ गई । बादल गरजने लगे। बिजली चमकते ही 
किसान कौ नया चेत आया। हल जोतने कौ इच्छा से बैल की ओर मुडा, 
बैल सब समञ्च गथा। एक बार तौ उसके मन म आया-मतलमी किसान 
को जरा सीग से मार कर ठीक किया जाए्‌। पर, उसकी सहज बुद्धि ने 
कहा-'दुनिया की यही रीत्त है 1" 


एक कवि ने इस स्थिति का यो चिति खीचा है- 
खल काकडा भूरीग्खाती, घी कौ देती लुम्भो। 
इदरिया धर्रायो जद, तब याद आयो कुम्भो ॥ 
^राजिया! मे 'स्वारथ लागि करहि सब प्रीति" का यौ खुलासा किया 


है- 


मतलब री मनवार, चुपकै लावै चूरमो। 
विन मतलब मनवार, राबे न पावै, राजिया। 
~दुनिया मतलबी है। है राजिया। जब स्वार्थ साधना होता है तन 


तो मनुहारि कर-कर के चुपके-चुपके बढिया-से-बटिया पकवान (चूरमा 


आदि) लाकर खिलाते है, पर जव मतलब नहीं रहता तौ 'चूरमा' तो दूर- 

बडी तक पिलाते नहीं! ( 
यह नीति रै-जिसका अपबाद्‌ धमं है \ यह सतेडन्‌ अते ईह, कम, 

पर अतत है ओर सहज नि स्वार्थं भाव से ही अपने कोलुरादेतेरहै। 
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= की पहली किरण 


आजकादिनियोही बीत गया। कुछ न किया, कुक न ना। अव 
~ इतजार है, कल सुबह के उगते सूरज का!" इस प्रकार का चितन कर 


~ आख मूदे कर वैठ कर पछताने वाले नासमन्ञ' आख खोल - अभी 
भी - बहुत कुछ है। 


रात है, अधर है, आकाश मे जगमगाता नक्षत्र - मडल ह । तारा 
का ङिलमिलत्ता सौर्य है । देखता नहीं ~ ये तरे - आकाश के इरोखा 


से द्ञाकती देवागनाआ के नप्र है - जो रात भर जाग कर धरती के सौदयं 
को देख रहेरहै। 


आकाश मे नक्षत्र धूमकर रास विलास" कर रहै है । इस आनद सै 
अपने अतर को भरकर~सोजा। 


फिर जैसे हौ सूरज कौ पहली किरण फृटेगी - वह तुम्हारे लिए 
प्रम का नया सदश लेकर आएगी । तुम्दारी आखो मे चमक, पैरो मे फुती 
हदय म उभग ओर्‌ हाथो मे कर्तृत्व जगेगा। 


अने बीते कल की न साच, वह गया। ओर आने वाले कल का 
सपना ने देख, वह पैदा नहीं हुआ। 


तुम्हारे सामने आज है, अव है यह वर्तमान का पररे-सा फिसलता 


क्षेण है1 यहो जीवन का निर्माता है। यही सत्य है, यही शिव है यही 
सुदर है। 














- घटै न न्ञान 


मध्यकालीन युग में जैसलमेर के भारी कभी कीरता के लिए, कभी 
सुदरता ओर दानशीलता के लिए विख्यात होते रहे है । वहा के भैरूसिह 
भारी की उदारता कौ कहानी चारो ओर कैली हुई थी। 
एक चारण उनका नाम सुनकर चल पडा। रस्ते मे एक हरा भरा 
खेजडा (शमी वृक्ष) दीख पडा। सोचा ' भरू भाटी ' मुञ्चे मागने प्र एकं 
ऊट अवश्य देगा। उस ऊट को खिलाने के लिए खेजडे पर चढकर लूग 
(जो खेजडे पर पत्तो क रूप मे लगता है, जो ऊट का प्रिय खाद्य है।) 
चूट लु ओर यह विचार कर वह खेजडे पर चढ गया। "लग" तोड़ कर 
अपनी चादर मे इकट्रा करे लगा। 
इतने मे एक ऊट सवार निकला) उसको अजीव-सा लगा यह 
आदमी) उससे पूषा - “तू क्या खेजडे को नगा करने मे लगा है-तेरे पस 
कोई वैल (वाहन) तो नेह ।' वह चारण विश्वास के स्वर मे कहने लगा 
~ "आप ठीक कहते ह । पर यै भैरू भारी के पास याचना करने जा रहा 
हू) वहे मुज्ञे ऊट अवश्य देगा, उसके लिए चाग ' ह्यकट्ा कर रहा हू । 
ऊट सवार - ' वह यदि नहीं देगा - तो।" यह सुनते ही चारण कौ 
जीभ पर सरस्वती नाच उठी ओर उसने दृढता के स्वर भे कहा ~ "क्या 
कहते हो, नहीं देगा ~ भैरू भाटी ।' 
छीर समद नहीं धटै, गोरख घट न ज्ञान। 
ज भरू भाटी नटै तो, टूट पड़े आसमान ॥ 
~ क्षीर सागर मँ क्षीर घटने का नही । गोरखनाथ जी मै क्या ज्ञान 
कम हो सकता है। यदि भैरू भाटी इकार करे तो समञ्ञो ऊपर से आकाश 
ही टूट पडा ै।' वह ऊट सवार भैरू भाटी था। उसने कहा ~ ले यह 
ऊट ओर ऊपर्‌ से लाख पसाव! र्म पैदल ही सही।' 

























की ओर 


कहते है - दीप से दीप जलता है! यह कहावत है, इतिहास का 
यथार्थं है ओर अनुभव का सार 1 पर, कभी-कभी शका रीती है-यीच 
मे एक दीप ई, हानी ई, अच्छा वक्ता ई, आसपास लावा लावो कौ भीड 
है ~ उस पर असर क्यो रही । ज्यो-के-त्यो, एक स्ती भर फरक मही। 
लगता रै, आसपास दीपक नहीं थे ओर यदिधेतेयातरोफूटेषै, या 
निनातेलकैषे, यदिदीपकटठोकधे -तेलभीथा-तोलणनकी क्ती 
महीधी ~ "लौ" प्रकरे त कसे, 


कभी कभ यह भी अनुभव होता है ~ वीच मे दीपक नही है - 
सौ सौ पावर के जगमग करते बल्य दै, जिनेमं अपना कुछ नहँ - ' पावर 
हयऊस' का प्रताप रै} दूसरा के अनुभवो का जैसे एक पूर्दो मोदाम है, 
वदा कोद भी नवे, वह चाह पूणं जिरासु भौर सुप्र हो ~ खाली ही 
लौरेण। 

कोई दीपके हो, तेल का तुदति, जती को होमा दीपक ओर फि 


पास हो दीपक कौ कतार ~ युपर, ग्रदण के आक्षी) तभी दीपमालिका 
जनती ईै। 


खि पतिहास में अधस हो - पर हम साशा कसे है - कोई छोरा 
मा कास बड हौ, छोय स भूखड ~ वहा पर कोई दविलमिलता दीप 
हो ओर दीपकी ग्योतिके ग्रहण करते साधक दीया कौ छोदी-सी-यैली। 
तेव कही प्ार्भना सिद्ध होरी दै ~ अधरे से उजसे कौ ओर। 












[1 
इतिहास - सिद्धान्तवालो का 


ह 


जीवन कोई सादा कागज नही है, उसमे रग ह - कहीं बह सुरगण 
ओर कीं बदरग। फिर भी जीवन जीवन है, बदलता ओर गतिशौल। 
त्‌ नग्रथो मे समाता दै ओर न अनुभव मे। जैसे उफनता महासागर 
हा 

अलग-अलग अनुभव रँ, अलग-अलग तकाजे है । उनी के सार 
से कहानिया बनती है, कहावेते ठमगती ह । फिर नए युग मे नई चमक। 
पुराना चलता है ओर नहीं भी चलता दै। 

एक सिंद्धात ६, ऊचा ~ पर प्रिय कम। एक व्यवहार है प्रिय, 
जमीन पर खडा। जीवन इन दोनो पर है। कभी वह व्यवहार की ठास 
धरती पर खडा होता है ओर कभी उडान करता है। 

लगता है - ये दानो सत्य ह। आदर्श सत्य है ~ यदि व्यवहार की 
ठास धरती पर खडा हो! व्यवहार सत्य है --यदि वह "गगन की ओर 
सर ताने ताकता हो। कभी-कभी दोनो म द्र खडा होता है। उस समय 
हमारा विवक ही पथ दिखलाता है। 

हमे कहा जाता दै समय देखकर चलो जमाने के रुखे को पहचानो 
तभी नीति बनी है - "जैसी बहे बयार, पीठ तव तैसी दीजे।' जेसे हवा 
चले, उसको देखकर, पौठ . बदलकर, अपना मतलब पूरा करो 

लोग ह, जो बदलते रहते हँ - जल्दी-जल्दी। एक ही लक्ष्य टै - 
अपना उल्लू सीधा करना - यही उनकौ मनोवृत्ति है । जनाव "अकवर 
इलाहाबादी' के लप्जो मे ~ द 

~ जैसा मौसम हो मुताचिक उसके भै दीवाना हू! 

मार्च मे बुलबुल हू, जलाई मे परवाना हूं ॥ 

पर, इतिहास तो उन पुरुषार्था वीरो की अमर्‌ गाथा गाता है - जो 

अपने सिद्धातर पर जमाने की परवा न कर अत्तिम सास तक अरत रहते 
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सच्या चेला 


“जाग मच्छदर, गारख आया" यह गूजती हुई गिरा जव मद हो 
जाती है तो दर्भाग्य शुरू हौ जातां है। 

गुरु ब्रह्मा है, देवो का देव है ~ यह सत्य है। पर, यह भी सत्य 
है कि गुरु मत्स्यद्रनाथ जन कचन कामिनी के या कोर्तिके फेम फसे 
तवे गोरख चेले नै उनको निकाला। 


योगीश्वर गोरख ने अपने गुरु की भर्त्सना नही की, उन्ह जगाया ओर 
कोमरूप की कामिनिया के ओर कचन के जजाल से उबारा। गुरु चेले 
को चतात्ता है तो कभी-कभी यह भी जरूरी हं कि चेते भ गुरु को जगावे 





“जाग मच्छदर॥' 
हमि गुरु यदि मच्छदरनाथ बन रहे हा ततो हमं सच्यै चेले कौ तलाश 


दै। 
चेले पत्थर की नवि, खेने चाले गुर अनाडी। दाना डूबते है । गडबड 
यह है - गुरु अधे, चेले लालची । 
यह निराशा का चित्र है। अधेरा है, फिर भी आशा दै - पुरब के 
किसौ-न-किसी कोने से तडकने की आवाज आवे तो तडका, पौ फटने, 
जैसा कुछ, समा वधे) आशा जीवन है ओर यात्रा का पाथेय भी। 








साई हाथ कत्रणी 


"मन के लद खाने से भूख नहीं गुड ।' यह शत -परतिशत सही 
दै! फिर भी मनोराज्य जनाना हमारी नियति है यदि मनोराज्य बनाकर 
मनोरथ के रथ पर न चटे तो वास्तविक रथ भी नहीं मिलने का। 

बस, सावधान इतने से रहं कि जब मनोरथ-सच्या रथ ~ चन जाए 
तो अक नही, किसी को दुत्कार नहीं - बस, कुछ कर गुजर ~ उस 
समय जीभ से नर्ही, हाथ से उत्तर दे} दोनो हाधो से उलीचे ~ यही सयानो 
काकामरहै। 

आदमी चाहता है, खूब धन हो, धन का खूब यमड करू, ओर दूसरे 
मेरे सामने हमेशा अदने रहे । पर्‌ वह यह भूले जाता है किं साई के हाथ 
म ^कतरनी' है जो ओकार देखकर, डीलडौल देखकर, मन के माप से 
~ काटछार करता रहता ईै। 

वदो केव रमैः धन कल, करकै कलत गुमाम। 

(पण) सर्ग हाथ कतरणी, राखगो उन्मान! 

~ सच है ~ इतिहास साक्षी है ~ ईश्वर के हाथ मेँ कैची रहती है, 
वह आदमी को डीलडौल के अनुरूप ही रखता टै । उसका कार छाट का 

धधा चालू है। 


शद 
जीवन कला 




















(न ~ सच्चा साधी 
धर्मज युधिष्ठिर स्वमगिहण के शिखर पर खड है 1 
दद्र स्थ लक अगवानी कणे आए ई! 
दद्र ~ "स्वर्गं आपका है। पधार।' 
धर्मराजं ~ "दस कुत्ते को भी वैठवे - रथ मे!" 
इद्र ~ स्वर्गं मे कुत्ते का प्रवेश नही।' 


युधिष्ठिर ~ "यह मेरे आश्रित है} इसके विना मुद्षे स्वर्गं अभीष्ट 
मर्ही।' 


द्र ~ "स्वर्ग की प्रपि पुण्य विना महीं हाती । यह कुत्ता पुण्यात्मा 
हत्त तो अधम योनिम क्यो जन्म तेता" 





धर्मराज ~ "मँ इसे जपना आधा पुण्य अर्पित करत दू" 


यह सुनति ही "धन्य हो, युधिष्ठिर । तुम धन्य हा ।* यह कहता दुभा 
चह श्वाने अपना रूप त्याग कर्‌, धर्म सूप मरे प्रकर हुआ 


आचित के प्रति इतना अथाह सम्पात आर आशित को छचा उटनि 
क लिए इतना त्याग ~ इस कथा का अदत्त व अपरजेय कीतिमान ह 


इतिहास - कहानी से बहकर रोमाचक 


भूस्वर्गं कश्मीर के एक राजा थे ~ चद्रपीड। उदार, दयालु भौर 
न्याय प्रिय। उन्होने एक मदिर बनाने कां सकल्य लिया। मत्रियों ते 
शिस्पियो से मिलकर सुदर भूखड का चयन किया, पर, वहा मीच मे एक 
चमार की शोपडी थी, उसको मिलार्‌ चिना ओर लि मिना मदिर की 
सुदश्ता मारौ जाती। 

सव्कारी अधिकारियो ने चमारे से जमीन खरीद कर लेना चाहा। 
राजो नै भी चमार को पुष्कल मूल्य देकर बेचे के लिए रजी करना चाहा 
ओर कहा कि यह पुण्य कार्य है। 

चमार ~ "प्रशन ह्लोपडी का नही, यह मेरे दादा पडदादा की भूमि 
ईै। यह छोटी-सी जमीन मेरी मा है मै किसौ भी मूल्य परमा कौ कैम 
बेचू। मेरी श्ञोपडी बहुत सुदर दै, इसमे डे के गलेबे के बने वातायन 
है, चिमे हेवा आती है! अत मे चमार ने गरज कर्मचारियो से कहा ~ 
"यहे पुण्य कार्यं है । यदि रजा स्वय आकर मेरे पास जमीन की याचना 
करे तो पुण्यार्थं दे दूय, पर, बेचूगा नर्द" 

कर्मचारी तो अप्रसन्न हुए। पर, दूसरे दिन कश्मीर के धर्मात्मा राजी 
चमार की ज्लोपटी पर पहुचे ओर उन्होने ठस चमार से भूमि-दान ग्रहण 
किया & 

~ यह इतिहास है, गजतरगिणी मेँ अकित, पर, किसी कत्री से 
भी ज्यादा रोभाचक। 


जीवन कला 








= मे भावभरेये | 


कहने को धा नजर, मगर बेनजीर था। कवि नजीर कौ हातल 
अच्छी नहीं रही तो उन्होने मदर्सा खोलकर पठाना शुरू किया। लखनऊ 
के नवाव वाजिद अली शाह ने अपने कर्मचारी के हाथ भेट मे रुपए भेज 
कर नजीर को अपने पास बुलाया] 


नजीर ने रुपए्‌ रख लिए ओर लखनऊ जाने का वादा भी कर लिया, 
प्र, उन्हं उन रुपयो के कारण ग्लानि से नीद नहीं आई । शायद उन्हे रात 
भर अपना शर याद आता रहा - 





जर की जो मोहव्वत पड जायगी वावा। 
दु ख इसमे तेरी रूह बहुत पायगी वावा! 


सुबह उठकर उन्होने रूपए वापस कर दिए ओर बादशाह से कहला 
भेजा - ' बादशाह से मेरा सलाम कहना। नजीर फकौर तो अपनी ज्लोपडी 
मेही खुशरै।' लोगो ने समञ्ञाया, पर नजीर ने एक न सुनी। 


हिदी के एक कवि ने कटा है कि यदि मुञ्चे सम्रार्‌ भी राजकोश 
कालोभदगे तो भै इकार करूगा ओर कूगा - म॑र्‌ पास भी "सुवर्ण 
(सुवर्णं = अच्छे वर्णं = शब्द) का कोरा भरा हुआ है।' यह राजाश्रित 
या धनाश्रित कविया का आत्म-दर्षं नहीं ~ यह तो स्वाश्रितं पर अभावा 
मे भी भाव-मग्न कवियो का आत्मगौरव है। 








नर मे नारायण बोले 


"लेगला खूब वण्या महाराज नर मेँ नारायण बोते।' 

यह भजन है, पुराना नहीं - मया। इसमे मनुष्य शरीर को बगला 
बनाया है, कोई अतर नहीं पडता ~ इसे पुर कटे, नगर करे, वैदो कौ 
ब्रह्मपुरी कँ या घट कर्ै। 

भरजन गाने वाले - भारत की मूल सस्कृति से जुडे ह - जैसे किसी 
ऋषि के दर्शन, सत के अनुभव, लोक विश्वासं बनकर बह कर रहे 
है। अतर इतना ही है कि बाहरी प्रभाव ग्रहण कर्‌ आज के साहिबो का 
"जगला' बन गया है, यह मानवे-शरीर। 

पर, भीतर तो वही अखड प्रभा ही ज्योतित है । यह कोरा नर नहीं, 
मरने वाला मिट का कच्चा भाडा नहीं - उसके भीतर ज्ञाककर देखो - 
“नारायण बोल रहे है।' 

नर में नारायण बोल रहे हँ यानी महाभारत का प्रथम शीर्षं श्लोकं 
यहा मुखर है। गीता यहा निष्पन्न हो - नर नारायण को एक मानकर - 
कृष्णार्जुन सवाद को सार्थकता प्रदान कर रही है। 

गायके को पता नहीं है ~ आदमी को विज्ञान ने केवल भौतिक 
पदार्थौ का जमघट मान लिया है । समाजशा्र मे आदमी केवल समाज 
कौ मशीन का एक पर्जा है। वह एक सामाजिक पशु है। वह यौन 
वासनाओ का पुज ह । वह केवल कोरा अर्थशालर। राजनीति के उडे से 
हाका जाने वाला निरा गुगा पशु) 

पर, भारत कौ मूल चेतना - ऊपर कौ इन व्याख्याओ को सुनकर, 
याद कर, इनको लिखकर, पास होकर, नौकरी पाकर्‌ भी करेगी ~ एकात 
मे, अपने से - 

नर की पिडी का क्या मोल" 
"नर मे नारायण बोते।' 

ये स्वर भारत कौ अमरता के अपराजेय स्वर है। 


१४८ 
जीवन कला 


चितन मनन 
पछतावे के बहत आसू 


एक दयालु सतं थे! उन्होने रस्ते मे पडे एक आदमी को देखा। 
चह धूल से भरा था गदा था। उसके मुख भर मव्खिया भिनभिना रही 
थौ। वह शरगवी था) रास मे नशे मे चूर हो गिर पडा। सतं वहा रुकै। 
पास से पानो ले जाए। उसे धोया। सभाला ओौर उन्हान कहा ~ "भतं 


आदमी, नशे मे अपना मुख क्यो विगाडता है? इस मुख मे तौ राम का 
निवास है" 


सत चले गए। हश अने पर नशेबाज से लागा ने सत की चाति 


कहँ तो वह बहुत प्रभावित्त हुआ। उसने पठतावा किया आर्‌ कभी भी 
¡ शय च पीने का सकल्प किया।.. 


४ एक दिन वह नशेयाज सत से मिता । यह जानकर सत बहते गर्वित 

"थे कि चलौ किसी च ते उपदेश सुना) उसी समय आकाशवाणी हुई - 
चने किसी कौ सवा की, उसके चदले मे इतना क्यौ चाहा कि बह चुरी 

{रव छोड दार्ये तो तेरे अत करणं को जिसरम गर्वं भर है - नित साफ 
कता दू । प्रतीक्षा करता ह ~ धीरज सै, कभी तो सुधराग।' 


९ 


† सदने चिल्लाकर कहा ~ "दयालु प्रथो! क्षमा कर मुके यट शरामी 
है ~ सव्या है, मृश्च से लाख दर्जे भलाटै'रमैहू ~ शरावी - जां सेया 


मद मे मवा टू) नशा छुंडाता फिर्ता हू. गुने आज धान हुआ कि गै 
कितनामरोयेदू।' 


सत कै वहते सुर्ओ ने आज उन्हे पाक साफ चना दिया 
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= ~ धरती का भार 


एक सेठ था। नामी कजुसं था। बृूढा हो गया। मरण घडी आई तो 
एक दम चकि कर उछला। सैठानी पास ही खडी धी। 

सेठानी ~ आप चौक क्यो गए? 

सेठ ~ मुञ्े यमदूत दिख रहे है, उनसे उर कर उछला हू। 

यह सुभकर सेठानी ने कहा - 


भाईं जाण्यो न भेलपो, सगो जाण्यो ना मित। 
कर जोड्या कामण कवै, जम क्यू जाण्यो कत॥ 


-हे यत्ति देव! आषको तो कोई नहीं जानता न भाई, न परिवार, 
प सगा न मित्र। फिर आपका पता यमदूतौ को कैसै लमा।' 

-यह बात हाथ जोड़कर कामिनी ने कही। 

वह सेठ समज्ञा कर कहता है - 


हाथा दियो न हर भ्यो, कर्यो न पर उपकार। 
बोद्धा मरती ब्रापड्ी, धरती दिथो बताय॥ 
-नतो मने हासे दिया। न भगवान्‌ का भजन किया। न किसी 
न भला किया। 
यह जानकर बोज्ञो मरती बेचारी धरती ने ही यमदूतो को बताया 


५॥ 


यह कथा मूल मे कार्पण्य (कजूसी) पर व्य्य रूप से है। 
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1 कजूस ~ धरती का भार 


1 एक सेठ था। नामी कजूस था वृढा हये गया। मरण षंडी आई ता 

| एक दम चौक कर उछला! सेनी पास हयै खडी थी। 

संठानी ~ आप चौक क्यो गए? 

सेठ ~ मदै यमदूत दिख रहे हँ, उनते डर कर उछला हू। 

यह सुनकर सेठानी ने कहा ~ 

1 भारं जाण्या न भेलपो, समो जाण्यो ना पित। 

| कर जोडया कामण कयै, जम क्यू जाण्यो कत॥ 

। हे पति देव) आपको तो कोई नहीं जानता। न भाई न परिवाए, 
म सयाम मित्र। फिर आपका पता यमदूतौ को कैसे लगा" 

1 सह यति हाथ जोडकर कामिनी ने कही। 

] वह सेठ समज्ञा कर कहता है - 


हाथा दियो न हर भन्यो, कर्यो न पर उपकार 
योद्धा परती बापड्ग, धरती दियो बताय ॥ 


1 -नती्भैनिहायसे दिया) न भगवान्‌ का भजने किया) न किसी 
| कांभला कियो। 
यह जानकर बोज्ञो मरती वैचारी धरती ने ही ययदूतो कौ बताया 


















| 


1 है॥" 
| यह कथा मूल मे कार्पण्य (कवूसी) पर व्यग्य रूप से है। 
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& के सदगुरु को पुकारो 


“साद्क्तार का बेटा उठ, 

चारह वर्प हुए 
जा, तेरे घर बाले इतजार मे है" 

सपने मे देखा - कोई देवी कह रही है। 

साहूकार ~ "आप कौन? जाऊ कैसे, सौ मण सूत उलद्ा है?" 

देवी - *भँ हू चौथ विनायक। सूत समञ्च सुलङ्ञा। लेने वाले लेगे, 
देने वाले देगे।' 

साहूकार ~ ' सपना साचा कि ल्ूठा?" 

देवी - "उठने पर “कू कू" का पगल्या मिते ओर मोत्तियो का आखा 
(अक्षत) तो सपना साचा, नहीं तो शूठ !' 

सुबह उठकर देखता है ~ सारो बाते सहो ! गदी पर्‌ यैठा। लेने वाले 
तेते गए, दने वाले देते गए ~ सौ मण सूत जो उलञ्ञा था, सुलञ्ञ गया। 

यह कहानी - आशावादी स्वर मे। फिर भो जीवन जटिल दै, अभी 
भीत्तोभ्सौ मण सूत' जीवे का उलङञ्चा है - जिसे सुलञ्चाने को हम 
कोशिश करत ह, विज्ञान से, उद्योग से ओर मनोविज्ञान सै। जैसे कौचड 
से काचडधोरहेहै। 


असल चात्‌ है ~ जिदगी का यह * सौ मण सूत' भीतर से उलक्षा 
है बहा सुलज्ञे तो सुल्चे। 
तेभौ सतत अपने सुरसानी सूवे को पुकासते है । पद दै - 
"सूबा रे। उलह्यो सौ मण सूत 
कुण सुलज्ञा जासी।' 
उत्तर “सुवरे। सत गुरु दीन दयाल 
सूत बे सुल्चासौ ।' 
जिदगी के इस “उलज्ञे सूत' को कौन सुलज्चावेगा? कोई कीर । प, 
कहा) कोई "सद्‌ गुरू?" तलाश करो 1 
फिर न मिलते तो भीतर के " सद्गुरु" को पुकारो । अपने लिए स्वय 
प बनो। 
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क ~ स्मस्याओ का जवाब 


कराली अधेरी अमावस है। पर, बधु 1 यहा रुको नही, न्को नहीं, 
यह तो जीवन-नाटक का एक पर्दा है ! नेपथ्य मे चादनी रात नववधू कौ 
तेरह सज रही है क्या इस अधेरे मे उसके पायल की जकार सुनाई नहीं 
दरी। 

कलसे ही देखो, चादनी आ रही है - चादनी छिटकती रहेगी, 
जढती रहेगी । तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है - पूनम का परै चाद का कलश 
लिए ~ सुपहली रात। 

यही शैली है - जीने की। 

दुख की रात आखिर कितनी हौ लबी हो, ठलेगी ही ओर सुख 
का नया सुबह उगेगा। 

दुख की पिछली रजनी बौच 
विकसता सुख का नवल प्रभात्‌। 

पतञ्ञड है ~ पर, देखो, वसत के नए पत्ते आने को उमगने को 
लालायित है। 

दुख कौ जवाब देना है, वह जवाब है - एक मुस्कान। दुख कौ 
भयकरता को देखकर भी यदि हमारे अधरो पर मुस्कान की एक उजली 
रेखा खिच गई तोदुखनौ दो ग्यारह हो जाएगा 

जापान कै कविवर नागोची का यह भाव हमे सदा जगाते रहं - 
" "जव जीवन के कगारो की हरियाली सूख गई हो, पक्षिया का 
कलरव मौन हो गया हो, मित्र व आत्मीय जन मुञ्ञे कारां कौ राह मे 
अकेला छोड गए हा ~ तो हे प्रभो। मुद्ध पर इतना अनुग्रह करना कि मेरे 
होठो पर हास्य की एक उजली रेखा खिच जावे। 

इस स्थिति म भी यह मुस्कान ~ कोरी मुस्कान मात्र नहीं है, यह 
विजय कौ लहराती पताका ई 1 
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च काशिञु 
मोम का एकं चित्रकार से व्यचि का चित्र जनाना चाहता धा, 
जिसकै मुख सै भोतेषन, सरलता ओर अयोध निरीहता के भाव प्रकेट हो । 
वर्षा की तताश कं वाद एक बालक मिला! रसे बैठाकर चित्रकार नै 
उसका चित्र बनाया। 
ठस चित्रे की हजाये प्रतिया निकी ओर वह चित्रकार मालामाल हो 








गया! 







१०-१५ वर्षं के बाद वह चित्रकार एक रसे व्यि का चित्र बनाना 
चाहता था ~ जिसके चेहरे पर क्रूरता, धूर्तता ओर स्वार्थं लिप्या पूटी 
पडती हो! एेसा व्यक्ति ठसे कारागार मे ही मिल सकता था! वह आशा 
लेकर जेलखाने मे गया। वहा उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया ~ जिसके चहरे 
पृरक्रुरतम भावा कौ प्रकट करने वाली रेखाए ठभरी थीं । चित्रकार सुका 
ओर कहने लगा - “मँ आपका चित्र बनाना चाहता हू! आप वैठ जाए।' 
कैदी ~ “मेय चित्र क्यो?' चित्रकार - मने एक चित्र बनाया था ~ 
भोलेपन का, उसने मुह्ेग्रसिद्धि दी ओौर धने भी मिला) अव नए दग का 
चित्र यनाना है।' चित्रकार ने पहला चित्र दिलाया! कैदी पूट-पूट कर 
सेनै लगा मौर कहने लया - "यह भी मेरही चित्रे हं ।' चित्रकार ~ "फिर 
तुम्ारी यह दशा क्यो?" कैदी ~ "कुसग के कारण।' कैदी कै पताव के 
आसू सुकते नरह थे। 

विक्रकारं को लमा ~ “कैदी के भीतर का शिश्रु जिद) है!" चित्रकार 
अव एक क्रूरं कौ नही, किसी सत को देख रहा था। 
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= चूक चौहान 


चार बास चौबीस गज, अगुल अष्ट प्रमान। 
एतै पै सुलतान है, मत चूक चौहान ॥ 
~ हम यहा इतिहास दृढ रदे ई, पर इस दोहे मे छिपा जो जीवन 
का सदेश है - इस मिधक मे जो जीवन को सफल बनाने का इशग है, 
उसे समञ्च ~ इसी म इस दोहं का मधितार्थं (मथने से प्रात मक्खन) है । 
एक कवि हमे भविष्य के दूरगामी लक्ष्य को प्रात करने को कह 
रहा है ~ कविता अनुमान नही, वह भविष्य को देखने वाली आखो को 
सच्वाई दै। 
मत चकै चौहान । "यह हमे बार-बार चैताता है ~ चूकना मत । क्या 
हम इसे सुनते है । इतिहास मे हम कितनी ही बर चूक गए। ठीक मौके 
पर यदि हम ठीक ठग से, सही सस्जा सामग्री क साथ, तैयार रहे - तो 
लक्ष्य-भेद्‌ सुकर है। 
अब भी कुछ विगडा नर्ही। राष्ट को विश्च मे सही स्थान मिले। 
इसके लिए हमारे पास क्या नहीं है ~ परपरा है - प्रकृति है, प्रतिभा है, 
नए उगते भारते कौ उनित शक्ति सभावनाए है ~ बस, एक काम करे ~ 
मतभेद चाहे हो - मन भेद न हौ। सभी लक्ष्य के लिए समर्पित हो। 
यह उपदेश है, अदेश है ओर उससे भी वढकर एके चैतावनी दै 










मत चृकैः चौहान। 
आइए इतिहास को दुहरावे नहीं ~ आगे ओर आगे ~ बावे! 


“आगे' का अर्थं केवल “आगे ही नहीं - कचा भी है । इतिहास जबर अगे 


बढता है साथ ही ऊचा उठता है तो राष्ट अपनी पूरी अस्मिता प्रा करता 
हैष 
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अक्रोध की विजय 


एक भले व्यक्ति के समध मे यह प्रसिद्धथाकिवेकिसीभी 
स्थिति मँ क्रोध नहीं करते। पर, दुरो का यह स्वभाव होता है कि वे सयमी 
ध्यक्ति को सयम च्युत करने मे चैशाची आनद का अनुभव करते है । एक 
दुष्ट ने उस व्यित के नौकर से कहा “यदि तुम अपने मालिक को उत्तेजित 
कर सको तो तुम्हे जै पुरस्कार दूगा।* 

सेवक जानता था, उसके मालिक को अपने पलग का निछौना 
सिकुढा अच्छा नहीं लगता है। नौकर ने रत्तवाला निछौना ग्यो-का-त्यो 
रहने दिया। सुबह मालिक ने कहा - “रात निरछौना ठीक नहीं निछा था।” 
नौकर - “म भूल गया, दूसरे काम मे उलन्ञा था।” 

मालिक ने देखा-“यह नौकर एेसा टौ करता है। यानी भूलता नही, 
जाननूष्च कर भूल करवा है" मालिक ने अव मँ कहा - "मालूम होता 
है-तुम निछौना ठीक करने के काम से ठ्न गए टो, पर, गँ नहीं । इधर 
मेरी आदत सिकुे बिछौने पर सोते की हो रही है।" 

स्वामी की इस छमाशीला से प्रभावित हो, नौकर पैरो पर गिर पडा 
ओर सारी नात क सुनाई । 


स्वामी मुस्क कर रह गए। ख प्रकार अक्रोध की विजय हुई। 
























कथनी करनी बने 


४ श्रीमन्‌! हम हार गए है ।' एक उच्च सैनिक अधिकारी ने निराशा 
ओर पराजय के भार से दबे स्वरा मे सेनापत्ति नेपोलियन बोनापाटं से 
कहा। 

नेपोलियन ~ “ सेनापति। तुम दारे हो, पर, सेना नहीं हारी।" "लो, 
मैः सभालतता हू ~ सेना की बागडोर।' यो कहकर वीरं श्रेष्ठ नेपोलियन ने 
अपना घोडा भागती सेना के बौच दौडाया। भागती हुई सेना ने जब 
नेपोलियन को घोडे कौ बाग पकडे ~ वीर मुद्रा मे देखा तो सेना मे जोश 
उमड पडा 1 जयजय ' का नाद कर भागती हुई सेना रुकी टी नही, चौगुने 
उत्साह से शत्रु पर टूट पडी। इधर शत्रु कौ सेना, विजय कौ खुशी मे टीली 
गफलत म थी। 

नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ इतने जोश से प्रत्याक्रमण किया 
किं शत्रु उखड गया ओर विजय-श्री ने नेपोलियन का वरण किया। 

"असभव शब्द मूर्खो के कोश मे है।' कहने वाले नेपोलियन के 
चरित्र ने भी अनेकश इस कथन कौ सत्यता उजागर की दै 1 

"कथनी" तो "करनी" से ऊर्जा प्राप्त कसती है । कबीर साहब ने साख 

भरी दै ~ 
कथनी मीठी खाडसी, करनी विष कौ लोय। 
कथनी तज करनी करै, तो तिप ते इमरत होय॥ 
कहना सरल है ~ चीनो सा मीठा, पर, कर्‌ के दिखाना चिष है। 
यदि कोई कहना-बकना छोडकर करके दिखावे तो चिप से अमृत हो जाता 
है। 



































ह को जोड़े 


हमारा मन उससे फट गया। एेसा कहने वाले लोग जीवन को दभर 
बनादेते है! मन क्या फट गया ओर क्या नहीं फट गया। मन कोई दूध 
है कि फट गया - अब जुडे नही, मन मिते नही। 
चाहे यह दोहा अनुभव के यथार्थं को प्रकट करता हौ - 
काच कदरो नैण जल, मोती दूध र मन! 
इतणा फट्या ना मिटै, लाखा करै जतन ॥ 
-काच का कटोरा, आखो को पानी (हया), मोती, दूध ओर मन 
-फोटमे के बाद नहीं मिलते, चाहे लाख कोशिश करो। 
पर, इस अनुभव से जीवन सुका है, दूदा है, गिरा है। हम जीवन 
कौ प्रगति के आकाक्षी है, प्रकाश की ओर हमारी यात्रा है । तन हम सत 
कवीर नया रास्ता दिखाते हैँ - 
सोना सजन साधु जन, दूटि जुरे सी वार! 
दुर्जन कुभ कुम्हार का, एकै धका दरार ॥ 
सोना, सज्जन ओर सत जन ~ सौ नार चाहे टूट जावे, फिर मिल 
जाते ह। हा, दुष्ट ओर कुम्हार का घडा फूटा कि फूटा ~ फिर जुडने का 
नरही। यही पथ जीवनं के विकास काह - जो पथ सोने काह ओर साधु 
सघनन का है। कविवर रहम ने भी हमे समञ्ञाया है - 
रूढे सजन मनाद्ृए, जो रूढे सौ वार। 
फिर फिर मुक्ता पोडृए, टूट मुकता हार। 
दरे दिलो को मिलाकर आईए्‌ हम इतिहास को नए ठउजले शीर्षक 
से लिखे। 





























१६० 





= ~ सुरंगा महोत्सव 


भगवान्‌ कृष्ण के जीवन मै हजारो रग ई, वेसा सुरगणा चरित कहा। 
प्र, एक बात साफ है। वे प्रतिक्षण जागरूक हैँ! वे प्रत्येक क्षेण कौ अमृत 
का क्षण आनद का क्षीरसागर बना ~ दयुम कर परीते हैं। जीवने तीता 
है, केवल गौत सगीत । एक महोत्सव । उनके अधरा की मद मुस्कान सदा 
विश्च को मोहित करती है। 


लीला पुरुषोत्तम सदा बढते रहे, अनासक्तं होकर । जो छोड़ा, वह 


छोडा, पीछे मुडकर्‌ देखा ही नहीं} वे पूर्ण रूप से जीवत रहने का प्राठ 
पठति है। 


सदा जाग्रत्‌, सदा उल्लसित, भोग रागो के बीच निष्काम अनासक्त) 
चे थे सेश्वर, रसेश्वर, मुरलीवादक, फिर भो योगेश्वर जौर पाचजन्य का 
घोष के चाले! एक कर्मयोगे} "कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" भारतीय 
आस्था का यह उद्गार दै। 


भादो कौ काली मह अधेरी रात मेँ भगवान्‌ का प्राकर्य ~ भारतीय 
जीवन के लिए श्याम घन के बरसे जैसा, जीवन को हरा भर करने वासे 
चौमासे जैसा, बिजली को तरह प्रकाश भरने जैसा ओर इद्रधनुप कौ तरह 
नयनाभिराम दृश्य जैसा है ! जैसे अनत अपार “सम्‌ सदश्‌" 








= पक्की कब? 


एक भगवद्‌ भक्त यात्रा के लिए निकले । उन्हाने देखा, एक पर्वत 
गुहा कै बाहर लोगो की भीड है! सभी लोग एक सत के दर्शन के लिए 
बाहर खडे थे। सत गुफा से बाहर निकले। 

एक-एक व्यक्ति अपनी व्यथा-कथा कहता गया, महात्मा स्पर्शं 
करते हए आगे बढते गए। लोगो को विश्वास था कि यह स्पर्शं उनकी 
शारीरिक बीमारियो को मिटाने मे समर्थ है। 

वह भक्त भी आगे बढा ओर कहने लगा ~ "महात्मन्‌। मैरा मन 
दिन-रत व्याकुल रहता है। आप मेरे मनोरोग की दूर करने की कृपा करे ।' 
यो कहकर उस भक्त ने सते के चद्र का कोना पकड लिया। 


सत हडवडा कर्‌ कहने लगे - "छोड मूचे शीघ्र परमात्मा देखे रहा 
है कि "मेरा भक्त मेरा पल्ला छोड, दूसरे का पल्ला पकड रहा है ।' अपनी 
चद्र छुडा कर वे शीघ्रता से गुफा मे चते गए्‌। 


भक्त मे अनन्यता हो, तभी भक्ति पकी। 











ज्र क्म प्रभाव 


एक सत कहीं जा रहे थे। एक दुष्ट पीछे हो लिया ओर उनको 
गालिया दैने लगा। सत चुपचाप गालिया सुनते गए, चलते गए। 


अगे कुछ घर दिखाई पडे। सत रुक गए ओर कहने लगे - भैया। 
जो कुछ कहना हो, यहीं जी भर कर कह लो! भै खडा हू1 जगि जो 
घर वाले लोगं है, वे मेरे प्रति प्रेम रखते ई, थोडी सहानुधूति भौ रखते 
है । तुम्हारी बाते सुन कर्‌ तुम्हे तग कर सकते है । मै नहीं चाहता कि किसी 
को मेरे कारण जरा भी परेशान दोना पडे। 


दुष्ट व्यित ललित हो गया ओौर क्षमा मागने लगा। 

















भक्ति पक्की कब? 

एक भगवद्‌ भक्त यात्रा के लिए निकले । उन्होने देखा, एक पर्वत 
गुहा के बाहर लोगो की भीड है। सभी लोग एक सत के दर्शन के लिए 
वार खडे थे। सत गुफा से बाहर निकले। 

एक-एक व्यविति अपनी व्यथा-कथा कहता गया, महात्मा स्पर्श 
करते हुए आगे बढते गए। लोगो को विश्वास था कि यह स्पर्शं उनको 
शारीरिक बीमारियो को मियने मे समर्थ है। 

वह भक्त भी आगे बढा ओर कटने लगा - "महात्मन्‌। मेरा मन 
दिन-त व्याकुल रहता है । आप मेरे मनोरोग को दूर कसे क कृषा करे ।* 
यो कहकर उस भक्त ने सतत के चदर का कोना पकड लिया। 


सत हडबडा कर कहने लगे - "छोड मुञ्चे शीप्र। परमात्मा देख रहा 
है कि “मेरा भवत मेरा यल्ल! छोड, दूसरे का पल्ला पकड रहा है ।' अपनी 
चदर छुडा कर वे शीघ्रता से गुफा मे चले गए। 


भक्त मे अनन्यता हो, तभी भव्ति पक्री । 














नर च्छा प्रभाव 


एक सत कहीं जा रहे थे! एक दुष्ट पीछे हो लिया ओर उनको 
मालिया देने लगा। सत चुपचाप गालिया सुनते गए, चलते गए! 











आगे कुछ घर दिखाई पडे] सत रुक गए ओर कहने लगे - भैया। 
जो कुच कटना हो, यहीं जी भर कर कह लो) मँ खडा हू। अगे जो 
घर वाले लोगं है, वे मेरे प्रति प्रेम रखते है, थोडी सहानुभूति भी रखते 
है । तुम्हारी बाते सुन कर्‌ तु्हे तग कर सकते है । मै नहीं चाहता कि किसी 
को मेरे कारण जरा भी परेशान होना पडे। 









दुष्ट व्यक्ति लच्नित हो गया ओर क्षमा मागने लगा। 











आंसू - अनमोल मोती 


लोग है, जो बाजार का रुख दैखते ह, खरीदार कौ माग देखते 
है, बदलती रुचि के अनुसार बदलते ई। इसलिए एेसी जगह दूकान लगा 
है, जहा सबके हाथ पहुचे । 

पर, महापुरुषो का रास्ता अलग, मुकाम अलग, लोगा को जौ 
“खरीदना चाहिए" - उसकी दुकान लगाते ह - दूर, कही दूर, जहा वे 
होते है - सचे ग्राहक वहा यदा-कदा पुचते ई। यहा भरीड नर्ही है, नं 
काफिले है, न वाह~वाही है, पर जिदगी के असली सामान है, न नकली 
ओर न चमकीले। 

कुमा - दस्तजदे-शहर-व दिह ज मन मतलव। 
मताये-मन हमा दरयायी अस्त या कानी! 

~ शहर ओर गाव कौ चीजे मुङ्ञसे मत तलब करो। मेरी तो सारी 
सामग्री समदर कौ हैयाखान की ह अर्थात्‌ मेरे पसयातो मोतीदैया 
जवाहरात। 

यह उन महापुरुषा का, फछडा का कूचा है, जहा आकर लोग आसू 
खरोदते है। वह बाजार दूसरी तरफ़ है - जहा जाकर लोग मौज शौक 
खरीदने मे मशगूल रहै। 

फिर ये आसू करुणा यन कर सूने सूखे जीवन पर बरसते दै - 

सव का निचोड लेकर तुम, सुख से सूखे जीवन मे 

रसो प्रभात हिमकन सा, ओसू इस विश्च-सदन मे। 

~ आसू यशोधरा के शब्दो मे "नीरस रसान ष्टो, इसी से नीर देती 
षटू। ये असू -येही तो अनमोल मोती ईह। 
























= ओर उत्साह 


जिदमी चाहे कितनी ही उलक्चना सै भरी हो या तुभावनी, मन 
भावनी हो - यहा हमं अपनी ही हिम्पत से, अपने हौ बलवते पर चलना 
पडता है। जहा हमने आख भूदकर किसी प्र भरौसा किया, वही इने! 
कदम~कदम पर सभल-सभल कर चतन पडता है। तूफान अति ई, पर 
वे हमि साहसं सै बडे नहीं हतति। 


कुछ लोग तो अपनी हिम्पो से 
तूफा च्छी जद सं मेच निकले) 
कुछ लग भगर मल्लाहो की 
कश्ती कं धरोसे इब गए! 


समस्याए अविगी, ये हमरे पुरपार्थं के लिए चुनौतिया है! हम 
धीरज भी रखना है! धृति ओौर उत्साह ये दौ पहिए हँ - जिसके सहे 
जीवम का रथ सतत गतिशील रहता है 1 हम विश्वास रखं ~ "ईर की 
चद्षी धरि चलती है, मगर बारीक पौसतो है!" 


जद = चट 





= जिधर से निकले ~ वही पूरव 


सूरज पूर्वं मे निकले, इसका सूरज पर कोई प्रतिबध नहीं । सूरज 
तो सूरज है, वह जिधर से निकलेगा, वही पूर्वं है। सूर्य पूर्वं का गुलाम 
महौ, पर्व दिशा उसकी वशवर्तिनी है । 


इसी प्रकार इतिहास के निम्र - जिधर से चलते है, उधर ही नया 
पथवन जतादहै। 


लीके-लीक गाडी चलती है, पर, सिह, सपूत-उजड चलते है, वे 
जिधर ही जते है - उनके चरण चिहौ से मानवे जाति क उद्धार का, 
विकास का नया मार्गं चन जाता है। 


जव रूढि जन जाती है, तब वह परपरा नहीं रहती, विकास कै लिए 
साधक हो जाती है तरो कृती युरुप-शलाका पुरुप ~ नए पथ का निर्माण 


करते ह। ये पथिकृत्‌ ऋषि है, महावीर, बुद्ध, शकराचा्य, दयानद, माधी 
प्रभृति) 


न्याय के उद्भर विद्वान्‌ उदनाचायेजौ ते लावा के स्वर म कहा है- 


उदयत्ति निशि यस्या भानुमान्‌ सैव पूर्वा 
न हि रणिरूदेतिदिक, पराथीनवृति । 


~ सूर्य जिधर से निकतता है, वही पूरव है। सूर्य पूर्वं दिशा म 
निकते, इसका चह गुलाम नही! 





-- का गौरव 


दो राजपूत थे) दोना वीर धे। किसी बात प्र उनमे श्रता उन गई! 
दानो मौकं की तलाश मे थे) एक दूसरे से च्डने, मसने-मारे पर उतार! 


एक दिन एक राजपूत बैर निकालने कं लिए तलवार लेकर निकता। 
शहर के बाजार से जा रहा था! उस समय एक मतवाला हाथी उत्त मना 
सूड फटकारता, दौडता हआ उधर अ निकला) सारा बाजार सुनसान हे 
गया। लोग किनि दुक गए! वह राजपूत भी किनारे खडा हो गवा! 
भागने वाला मे सै एक का बालक गह मे दूटं गया! हाथौ जैसे ह सूड 
से उठाकर उस बच्चे को चीर फाडकर फेकने के लिए लपका ~ अचानक 
एक व्यवित विर्जली की तरह वच्चे को लेकर दूर सही सलामत निकल 
आया । हाथी चला गया। लोग "धन्य धन्य' कहकर उस आदमी को घेर 
ख्डे ये 

वह राजपूत भी चहा आया, उसने देखा ~ यहं वह दूसरा राजते 
है ~ जिससे लड ओर जिसको मारने निकला था। इस दृश्य को देखकर 
तह राजपूत द्रवितत हौ आगे बढा, ठसकी आखा म आनद, कृतरेता व 
प्ठतावे के आसु छलक रहै थे! उसने उसके सामने पहुच कर ततवार 
चैरोमं रख दी। "मै तुमको मारने निकला था! पर, तुमने रक्षाकरने मे 
जो अद्भुत वीरता दिखाई है - वह युद्धा की वौरता से सौ गुनी बढकर 
है। मुके क्षमा करी।' 

यह सुनते ही दूस राजपूत आमे बढा जौर उसने चरणो मे शकते 
हुए गरजपूत को अपने अतिन म बाध लिया। 


शूरता तभी मौरवमयौ बनती है - जब वह दुर्बला, असहाया कौ 
रक्षाके लिए प्राणका पणतगा देती है। 


















1 के भेद 


-चतु्मास आ जाता है तो सारा देश जहा खतो मे मेढकौ कौ ट 
ट सुनता है, परिदे के गीत सुनता है, पेड पौधो के मर्मर से घ्युम उठता 
है, वही गाव-गाव नगर-नगर खत महतो के प्रवचन से उफन पडते है! 
पर्‌, श्रोता? श्रोता वही है, जिनके पास जिलासा का पेदा ओर युद्धि 
करी खिडकी हो। करई श्रोता भिद्टौ के होते है, जिनमे ्ानाकुर निकलते 
है! पर्‌, प्राय पत्थर तुल्य है - जहा से छटि उछलते है ~ यानी जो त्क 
५.११ करते है! कपडे तुल्य श्रोता जल्दी ही सूख जाते ह - वैसे के वैसे 
{ 


यो वक्ताओ की भी नासमद्ी होती है ~ जो परिषद्‌ कौ परीक्षा 
किए चिना अपनी ही हाकते रहते है! श्रोताओ के अनेक भेद ह ~ क 
चालनी कौ तरह होते है - उपदेश को निकालने वाले। कई महिष (भसा) 
व सभा को बिगाडते है । कई श्रोता है - जोक कौ तरह, केवल दोय 

। देखने मे आता है। 

कोई ऊष रहा है, कोई बीच मे उठ आता है, कोई बाते करता दै, 
कोई अपनी जति कौ तारीफ मे लगा है, कोई अपने "गोडो' के बीच मे 
अपना माथा घुसेडे वैदा ई! 

"के्‌ बैठा ऊघाय, जाय केड अधविच ऊटी।' वक्ता अच्छा पर्‌ 
श्रोता नासमञ्च तो एसा लगता है ~ जैसे शृगार करके वधू अधे प्रिय के 
पासं चली। 

वक्ता श्रोता बाहिरा, बाच गमाया बैण। 
सञ्ज सिगार पिऊ पै चली, पिड का फूटा नैण॥ 

देसी स्थिति मे भी जन्‌ वक्ता के सामने दस-पाच सुयोग्य श्रोता 
मिल जाति रै तो प्रवचन नए जीवन का प्रस्तोता बन जाता है । वचन स्यल 
से चारो ओर सेवा, परेम ओर उदारता की किरण छिरकती ई! 

एसा बोलिए कि सुनने वालो के दिलो ये वैदे, रेखा सुनि कि 
बोलने बाला उभर! 


कहने सुनने कौ मं बाजरी ३, मुश्किल ई मगर पराए दिल मे 


मा सुनि कि कहने वाला उरे, ठेसा कहिए कि बैठ जाए दिल मे। 
| १६९ | 

































& चीज वृदमे गर्द 


दिल्ली के तख पर चि जागीर यैग हो, पर राज तो करती धी 
बेगम नूरजहा। बादशाह कषा करता था - "वस, एक प्यासां मलका 
नूरजहा के हाथ का। फिर, सल्तनत जाने ओर जाने नूरजहा}' एक दिन 
नूरजहा मै अपने नए आविष्कार रूप गुलाब के इत्र को बादशाह के सामने 
पेश क्रिया। बादशाह ठसक खुशबू से वावला हौ गया ओौर मपनी अगुली 
सै एक बृद तै जरा सी चखी। 
नूरजहा अपनी दासियो के साथ हस पडी ~ बादशाह कौ नासम्ली 
पर ओर येकद्री पर। बादशाह मन मँ शरमा गया। 
विहारी कौ यह अन्योक्ति जैसे यहा चरितार्थं थी - 
करि फुलेल को आचमन, मीठो कहत सराहि। 
चुप रहि रे गधी! तुदी, इतर दिखावत काहि) 
बादशाह के मन म यह बात खटकौ। फिर पूरा इतजाम कर एक 


बार गुलाब के इतर से हौज भरा। दरवारियो को बुलाया । शहर के करदा 
लोगो करा जमघेट लगा) बादशाह त्रे की जैसे बरसा कर रहा है। सरे 
मुसाहिव बादशाह कौ इस दरियादिली पर बेहद खुश थे, "वाह वाह! की 
महफिली दाद। 

बादशाह ने सोचा - अव नूरजहा पुरानी बात को भूल जाएगी ~ 
मेरी इस रईसी पर बाग-बाग हो उठेगी। पर, नूरजहा ने धीरे से इतना ही 
कहा ~ 


"जहापनाह+ जौ चीज बूद मे गई 
बह हौद से नही लौट सकती। 
बादशाह का नशा काफूर हो गया। 


विगरी बात बर्न नहीं, लाख करो किनि कोय। 
रहिमन बिगर दूध को, मथै न माखन होय॥ 

































~ ओर कुपठृ 


“साक्षस ' जरा उलट कर पद्ठिए्‌ - ह गया, राक्षसा 1" हमारे देश 
मै अपढ ह - पर, इनसे कोई खतरा नही । ये भोले है, चालाकौ भी करेगे 
तो जस सी, प, रक्षस जने पटे हुए-कुपढ लोग अधिक खतरनाक रहै । 
कुषढ - यानी जो पढे है, पर - जिनमे सस्कार नही, जो अह केद्ित है, 
स्वार्थं को ही चरम मूल्य मानते हैँ ओर अपनी उपाधि कौ केवल अपनी 
भोग-लिप्ा की पूर्ति का हथियार बनाना चाहते है । 


यै कैसे पटे-लिखे-युवक रै जो अयने विवाह के समय नववधू के 
मा-बाप को ददेज के नाम पर डाकू की तेरह लूटते हँ ओर फिर 
मनमाफिक पूरा न मिलने पर दहेज की बर्लिवेदो पर प्रम को स्वाहा कर 
देते है। सोचा तो यह था कि पढाई यदि फैलेगी तो सारी बीमारियो का 
इलाज हो जाएगा। भर, मर्जं बढता ही गया ज्यो-ज्यो देवा कौ। 


भरमहसदेव इन सस्कार विहीन पटे-लिखे लोगो को कहा करते थे 


~ “मणिधर सर्प" - जो मणि के प्रकाश मे केवल अपना शिकार ही दूढते 
है 





साक्षरा उलटकर राक्षसा बनते है । पर, यदि हम अपढ एव कुपढ 
के स्थान पर सुपढ बनावे ते “सरस ' लोग खमाज मे आवेगे - जो 
उलटकर भी "सरस ' से “सरस! ही बनेगे। 


कोरी शिक्षा महीं - साथमे दीक्षा हो। 'रिक्षा-दीक्षा' एक साथ 
दीक्षा का अर्थं है - शिक्षा के अनुसार जीवन ढालने का सकल्प। तभी 
राष्ट विकास के नये क्षितिज प्राप कर सकेगा] 


१७१ 


सेहत से मतलब दै 


| भ्रोगो ओर रोमी ठमे जति है। पर जब र्ट उमा जाता है ओर 
मानवता ठगी जाती है - तो मन मेँ विचार उठता है! यह विचार कभी 
{ क्रोध बनता है, तो कभी असतोष ओर कभौ क्राति का लावा बन कर 
सबको जलाता, ज्मुलसात्ता वर्वाद कर देता है} 
| प्रयोग हो, परीक्षण हो ~ पर, इनकी सीमा है! कभी-कभी वरयो 
तक परीक्षण होता है, एक पीढी परीक्षण के दौर रमे खत्म हौ जाती है] 
| फिर पताव के साथ कहा जाता है ~ हम भटक गए्‌। फिर नया परीक्षण 
प्रारभ) यह दुश्चक्र कब तक) 
आखिरकार ह्मे यह तय करना है ~ हमे मनुष्य से प्रेम है । आदमी 
के लिए धमं, वाद, कला, साहित्य ओर दर्थन है । मनुष्य सै बढकर, शरषएतर 
| कुछ नहीं । यही हमारा प्रस्थान बिदु है। 
दवाई वहो ठीक है, जो हमे नौरोग करे, स्वस्थ रखे। वाहं के लिये 
हम मरही, हमारे लिए दवाई है1 यह धुव स्त्य है) 
शायर अकबर इलाहायादी की यह उम्दा मात हम न जा कव 
समङ्गे ~ 
इकीम ओर वैद्यं यक्सा ई, अगर तद्रीर अच्छी हो। 
हमें सेहत से मतलब है, बनप्सा हो या तुलप्ती हो। 


महत्वे है, तद्वीर का यानी बीमारी के सही निदान को, उपचर्‌ का। 








2 करामाती ये 


दुनिथा मे सदा करमते कौ कहानिया कही -सुनी जाती ₹ । कमात, 
करिश्मा या चमत्कार हति भी ह या मही ~ यहा बुद्धिमान मे मतभेद है} 
प्रकृति के नियम दै, उन्ही के अधीन सब होता है, हमारा अशान ही 
करमते मे विश्वास रखता ₹ै, यह एक मत है! पर, दूस मत दैवी, 
अलौकिक, अग्राकृतिक बातो का विश्वासी है। 


पर-करामात तो प्रतिदिन जवन मे धरती है} करामाती है-यादल, 
सागर का खार पानी पीता रै ओौर ससार को सुधा-सा मोऽ जल पिलाता 
है। माय खाती है घास ओौर देती है - अमृतोपम दृध} जमीन एक छादी 
सी गुठसी पाती रै सौर सबको जमो से तृक प्रदान करती है। 


इन वृको को देषठो, भूप सहते ई, सर्दी-गमीं इतत है, कपर पिया कौ, 
मौचे पथिको को विश्राम देते द। ओर तौ ओर "इतत ये पाहन हनत, उतत 
पै फल देत ।' इधर उन पर्‌ पत्थर मरि जातं है ओर ठधरसे वै फल देते 
1 


ये सत, ये फकौ?, ये भक्त या ये कलाकार ~ क्या चमत्कार या 
करिश्मै नहीं) दुनिया चाहे इन्दे अपमान, भूख, उपेक्षा, धृणा ओर मौत दे 
~ पर ये देते है, भरेम ओर सेह! जीने के सबल सम्बल! 


भगवान्‌ शिव ने गरल पाने किया ~ ये सत जन स्वय गरल पीत 
ई, पर्‌, साय ही अपनी वाणौ का अमृत भी पिलत ह। विप का अमृत 
म्‌ रूपातरण क्या करिप्मा नही! 








विनाश का मूल कारण - फूट 


-जिन्होमे विश्च कौ सस्कृतिया का गहन अध्ययन किया ई, उनका 
कहना है कि ससार कौ कोई भी सस्कृति बाहरी आक्रमण मात्र से मष्ट 
नहीं हुई - वह नष्ट हुई है - फूट से, परस्पर कलह से ओर भोग-विलास 
के आधिक्य से। भीतरी दुर्बलता ही मूलत विनाश का कारण है। 


चौपड के खेल मे जब तक दो ' स्यार' (गोरी) एक खाने म रहती 
है, दूसरा खिलाडी चाहे कितना ही होशियार हो, उनको नहीं मार सकता। 
पर, जैसे ही खिलाडी को उन गोटियो को अलग करने की जरूरत पडती 
है ओर उस खाने मे एक गोटी रह जाती है तो उसे मारा जा सकता दै। 
इसका यह मतलब है कि जेसे ही एकता टरूरती है, सगठन निखरता है 
तो नाश हो सकता है। 
कहावत है - 
"जुग (दो की जोड़ी ) कोनी मरै। 
जुग दूट्या ही !स्यार' म (* 
इतिहासं पढना उसको दुहराने के लिए नहीं है, उससे पाठ पठकर 





नया कदम सही दिशा मे उठाने ¢ "जगत में घर कौ फूट बुरी" 
यह भारतेदु बाबू कौ गीतिका मात्र चेतावनी है 
शक्ति दुर्गा जैसी शक्ति। 1 


१७४ 


स ही कैलास 


हमा यह शरीर हौ रल है, इस शैल के शिखर का नाम है - 


कैलास कैलास का कष्टा दृ रहे है । दमाय माथा, हमारा मस्तिष्क, यही 
पिड मे कैलास ईै। 


सुनते है-कैलाघ पर भगवान्‌ शिव का सदा आनद नृत्य हाता है, 
वे सदा अद्रहास कते ह भौर उनके जटाजूट से गमा वहती है! 
हमा यह माधा ~ तभी कैलास जनेणा, जब हम हमेशा रिव 


कामना ~ शुभ, मगल, ओर कल्याण की कामना रखें, वहा सदा आनद 
माच) प्रेम की शात गमा बहे ~ जिससे पाप, शाप ओर ताप बह जते। 


हमरे मदिरे मे जबं पूजा होती है तो पुजारी भगवान्‌ के चरणामृत 
कीनूदां से भक्तों के माये को भिगेते है ~ यानी य छितरती वृदे 
कहती ई - “मदा माथे को शात रखो, ठडा रखो, तभी आचार-व्यवहार 
तोक-मगलकारी होगे) 








4 की एरका 


समुद्र का किना, प्रभास क्षत्र! यादवा के वश कुकुर, भोज आदि 
एकत्र हुए। मैरेयक नाम कौ मदिदा का पान किया। आपस मे इयगडने लगे। 
भगवान्‌ कृष्ण ने मना किया, पर कौन सुनता। सभी मतवाले। 

उन्ाने जो चुपचाप घोरालै किए थे, वै दीखने मे तुच्छ घास के 
रूप मे चारा ओर उगे हुए थे। भगवान्‌ ने अपना सुदर्शन चक्र काम मे 
मरही लिया। एक मदी घास को उखाडा। कुकर्म की उस घास का नाम 
था-एरका। 

एरका नाम ततो मुषि कोपाजग्राह केशव । 

~ कैशवने क्रोध मे भर कर एरका नाम की घास मुदीभर उखाडी। 

कृष्ण के हाथ मे अते ही वह घास धनधोर मूसल वन गरई। वग्र 
के समान भयकर लोहे का मूसल बन गरई। ठसमे मदोन्मत्ता का विनाश 
हुआ। 

"तदभूनमूसल धोर वच्रकलत्पमयोपयम्‌।' 

प्रतीक्षा रहती है, किसी केशवे कौ - जिसके हाथ मे कुकर्मो की 
एरका घास मूलस बनती रहे ओर सख्या न जीत कर, दस्यु गिरोह न जीत 
कर्‌, सच्वाई जीते! 

“सत्यमेव जयते" केवल शौर्षवाक्य न रहे, 

धरती पर उतरता भी रे। 

“यदि तुम आधी बोओगे, 

तो बबडर कौ फसल काटनी पडेगी' 








= ही सिद्धि 


सोधक जने आगे बढना चाहता है तो उसके मार्ग मेँ मौ अतय 

अति दै! ये अत्तराय या ये विध्न कोई बाहर से नहा आते, अपने हाथा 

की करतूत है - 

(१) व्यधि ~ कोई बीमारी मा जवे, शरीर, इद्विय समूह ओर चित्त मे 

८२) स्त्यान - सस्ती, साधनों मे प्रवृत्त न होने का स्वभाव 

(३) सशय - अपनी शक्ति ओर फलं प्राप्ति मे डाकाडोल हो जाना 

(४) प्रमाद ~ बीच बीच र्मे लापरवाही बरतना 

(५) आलस्य ~ तमोगुण की अधिकता सै शरीर ओर चित्ते मेँ भारीपन 
आना 

(६) अविरति ~ ससार के भोगों के प्रति आसक्ति 

(७) श्राति दर्थन ~ सहौ को गलत मानना 

(८) अलब्धभूमिकत्व ~ साधन करत पर भी सफलता का ने दीखना 
ध का वदना 

(९) अनवद्थित्तत्व ~ मिलने पर भी वहा चित्त का धिके समयन 
ठष्र्ना। चचलता का अनुभव । ये सच चित्त के विक्षेप है । साधके 
लगा रहे, अभ्यासं करता रहे, डिगे नहीं । स्मरण रहे, कुजा खोदना 
है - कही गे खोदते ओर निराश हो नए णे खोदने पै जिदगी 
अकारथ न चली जवि 
“कोटि जनम लि रमर हमारी ।' यह रर, यह अनवरत अभ्यास, 

यही सिद है। 








3 चंग तो - 


तीर्थंकाअर्थरहै,जो हमे वैरा दे, ससार सागर सै पार करा दे। 
इसलिए हमि मानस मे तीर्थ-यातरा का महत्व है। तीर्थदो प्रकारके, 


एक भौतिक, हर्टार आदि वाद्य दूसरा तीर्थ ई, चस््र का, शुद्ध भावा 
का, नैतिक आदर्शो का। 


सत्य तीर्थं क्षमा तीर्थं तीर्थं इद्भिय निग्रहा 
सर्वभूत दयातीर्थ, सर्त्रार्जबमेव च। 
साने तीर्थं धृति तीर्थं पुण्यतीर्थं उदाहतेम्‌ 
तैीर्थाना अपि तततीर्थं विशुद्धि मनस परा। 


सत्य, क्षमा, इद्विय सयम, सब प्राणियो पर्‌ दया, सुब जगह आर्जव 


सानी प्षरलता का भाव, जान, धृति, पुण्य आदि सभी तीर्थ ह । पर, तीर्थो 
काभी तीर्थं सर्वश्रेष्ठ तीर्थं है-मन की निर्मलता। 


इसीलिर सत कनीर ने कदा ~ 


यदि चचल चित्त तीर्थं यात्रा पर जावै तो 
“एको पाप न उत्तरियो, सो मन लादे ओर 1 


वहा याय तो एक भी उतरा नहीं ओर्‌ सैकडो मन पाप ओर लाद्‌ 
लाया) 


तीर्थ-यात्रा के महत्व की एक सीमा है। सच तो यह है-'मनचगातो 
कटौत्री मे गगा। 








= चरित-गठन 


महापुरुष आते है, उन्है हम खो देते है। यह एक जीवन की 
विडबना है । हम न्दे पूजते ई, देवता यनात है, उनके लिए विशाल मदिर 
नाते ह - इस प्रकार उनको हम अपने जीवन सै दूर्‌ पटक देते है। 


कभी हम उनको तुच्छ समते ई, उनके जीवन काल मे उनका 
भूल्यबोध नर्ही हो पाता - हमे पता भी नहीं चलता कि हमि आसपास 
कोई है, एक विभूति है, है एक मनुष्य-शानदार मनुष्य 
किसी को पता न चला ठसके कद का अदाज। 
जो आसमान था मगर सर ज्लुका कर चला॥ 
हम महापुरुषा को खोते आए है, कभी उन्हे तुच्छ समज्ञ कर, कभी 
शैतान मान कर ओर कभी देवता बना कर। 
महापुरुषा के चरित-पठन को हम अपने चरित-गठन कै रूपमे 
पहरेदार बनावे, उनकी खूनियौ को अपनावे, उनको खरावियो से दूर रहै । 
यही जीवन को सफल बनाने क्रा तरीका है। 
चाहे राजहस न रहै हो, पर, हम हसं कौ विवेक-वृत्ति को, मीर- 
क्षीर न्याय को, अपनावे। "सार सार तो गहि रहे, थोथा देय उडाय' एसा 
छाज (सूप) हमारा गुरु वने। 





= सुनत्ता नहीं 


पहाभारद समासि पर है! भगवान्‌ वेदव्यास अना अति मिष्करयं 
सुनाम को है । कोई सुनता वही, क्या सुगाव, किंसै सुनवि। वे जर उत्तेजित 
है, नाराज भी, शुन्ध भी! अत्त मे वे भुजा को ऊचा उठाकर, चिल्लाकर 
कह रहे है। 


ऊर्ध्वं बाहूर्विरौम्येय न च कश्चच्छृणोति माम। 
धमांदर्थच कामश्च स धर्म॑किं न सेव्यते ॥ 


"म सपनी भुजाओ को उचा उठाकर चिल्लाकर कह रहा हू, कोट 
मुके शुनता स्यो गही! 


भैनी तते कहर्दाट्‌, धर्मद यती नि्मसे खुब धत 


कमा, सयम से भोग भोगो ~ शेसा ध्म जो अर्थ-काम को सुलभ केरता 
हि, उस धं को अपनाति कयां नही?” 


हम दौडते है, धर्मं का भूलकर धन के लिए, मौन शौक के लिए 
~ पर, नतीजा है, अशाति, दु ख, मानसिक रूणता, अकेलापन ओर्‌ 
आधिया। 


धमे एक व्यवस्था है, जिसका मभुर अकुश दौडते मदौन्यतत हाथी 
को सीधे सुरह चलाता है \ हमरे चार्‌ पुरपार्थ ई, धरम, अर्थ्‌, काम मौर 
पोक्ष। हमं चाहते ह - चीच के दो, अर्धं ओर कामः ~ पर, पहला नही! 
कीयेदोभी नही) 








= 

इसी आशना मे अटका 

"सई घोरन के अछत गदहन पायो यज ।' नीतिकार गिरधर कविसय 
की पती बडी समञ्चदार्‌ थी, उसने यह वात अनुभव से लिखी या ज्ञान 
की तीसरी आख से देखकर लिखी - कहना, मुश्किल है! 

हे स्वामी। कैसी विचित्र बात्त है कि घोडा क रहते हुए ~ गधा 
को राज्य मिल गया।' 

इतिहास कौ यह बडी विडम्बना है कि कभी-कभी सुयोग्य व्यक्ति 
को हटाकर, अयोग्यो को वन आती ह । बेचारी कोकिला सुप हो जाती 
है, उसको सुरौली पचम तान सुनने के लिये कान तरस जते है - “अव 
दादुर वक्ता भये, हम हि पृषे कौन।" 

अव तो मेढक ही वक्ता हो गये है, उनकी ट्ट की पुनेरावृत्ति। 


~ फिलहाल सगीत समारोह की यहो नियति है) 
साथ ही कविवर विहारी का यह आश्वसन भी है ~ 


इदहीं आस अटक्यौ रहतु, अलि गुलाव के मूल। 
हैर फेरि वसत ऋतु, इन डारनु वे फूल 
~ गुलाव की जड यें भ्रमर इस आश मेँ अटका रहता है कि 
सुअवसर्‌ आने पर वसन्त ऋतु म इन फूल पत्चियो से रहित उदास डालिया 
भम फिर वे गुलाबी खुशवृदार पल अवश्य चमेगे। 











= की ओर बढ़े 


पानी का घोडा / पवन असरवा / रकि पौ जस ओसर कै बुद्वा॥ 


व्यक्ति के जीवेन का यह एक दर्दनाक तथ्य है, व्यक्ति एेसे ढरक 

पडता है, जैसे ओस कौ बृद। पर, महिमा तो व्यक्ति की ही है। ओस 

कौ एक वृद इतिहास के प्रवाह मेँ एेसी आती है, जैसे साग सागर ही 

(4 ्ौ1 इन वूर्दो से यह सृष्ट सदा के लिए मुक्ताभा लिए जग-मग 
। 


भगवान्‌ राम, लीला पुरूषोत्तम कृष्ण, करुणावतार बुद्ध, तपोयोगी 
महावीर, प्रमी ईसा, अहिसा के पुजारी गाधौ-इतिहास के काल खड मेँ 
महज बूदँ है । पर, इन विभूतियो से रक विश्च वैभव भरा है। 

शति, निर्विकार सागर-सा निर्गुण निराकार ब्रह्म चाहे शाश्वत हो, पर, 
हमारे काम आता है-उसका व्यक्त रूप व्यवित-छोटा, क्षण भगुर। यही 
क्षण शाश्वत कौ चेतना लिए है। 

व्यक्ति को-इस वृद को कौन निगल सकता है-न इतिहास, न 
काल, ने सागर। 

आदमी बुलबुला है पानी का/ओौर पानी की बहती सतह पटरूटता 
भरी है, दवता भ हैफिर उभरता है, फिर से बहता है। 

पर्‌, जीवन का फौलादी सत्य यह है-न समदर निगल सका इसको, 
म तवारीख तोड पायौ है ! -गुलजार 

इसीलिए वेदव्यासजी का यह वेदवाक्य सदा जीवत है-यह परम 
गुह्य रहस्य है। * न हि मानुषात्ट्ठतर हि किचित्‌!" 

-मनुष्य से बढकर कुछ भी त्रे्ठतर नषी। यस इतना-सा करणीय 
है, मनुष्य से हम मनुष्यता की ओर बे । 


१८६ 





तुम हो प्रकाश 

एक फकौर के पास भीड जमा हो गई। सब पूछने लगे - “* जाबा 
कोई एसी बात बतामो, जो जिदगी भर याद रहे ओर जो अधेरे मे चिराग 
का काम करे। 

खावा - "बताओ, तुम किससे बने हये? आग से या खाक से?" 

“बाबा! सुनते तो एेसा रै, हम सब मुदरी भर खाक सेवने है।' 

“पर, व्यवहार से तो एेसा नर्ही लगता। बति बे~-बात गुस्से कौ आग 
से जलते रहते हौ! मूर्खो। जरा विचारो। यह आग दुश्मन को कभी 
जलाएगी या नही, पता नहीं, पर, तुम तो इस मे जल-भुन कर मरने के 
पहले ही खाक हुए जा रहे हो।' 


"अरे, खाक से यने पुतलो। कुछ पृष्ठना हो तो खाक से पूो। तो 
सुनो, कान खोल कर सुनो। 
खाक की तरह बर्दाश्ति करे। 
अपनी बुराई पर खाक डालो। 
दुश्मनी को खाक में दबादो। 
फिर देखोगे तुम न खाक हो ओर न आग- 
तुम दो प्रकाश!" 











~ ओर विश्राम 


पास के बादशाह चौथ हेनरी के पास स्पेन का एक राजदूत रहता 
था! बादशाह एक दिन अपने एक च्व को पीठ पर सवार कसकर घुटनो 
के बत चल रहे थे! बच्चा प्रसन्न होकर चाबरुक रता ओर एड लगाता 
था। राजदूत ने यह देख लिया। बादशाह ने राजदूत से पृष्ठा - ' तुम्हारे बाल 
बचे है?" राजदूत ने कहा ~ 'हा है ।' बादशाह ने कहा - त्व ठीक है, 
जरा इस कमरे मे एक चक्र ओर लगा लू" 


जीवनं है-जहा श्रम है, कमै है, जहा मनोरजन, आमोद-प्रमोद ओर 
विनोद भी है! ईसा ने कहा ~ "बच्यो को भेर पास नि दो, क्योकि स्वर्ग 
को ज्य एसा दी होता है 1' पर, की अत्ति न हो) इन दोनो पलडौ को 
जीवन म मावर रखना है। किसी ओर ज्ुकने नहीं देना है । अति सर्वत्र 


वजयेत्‌। श्रम ओर विश्राम, विश्राम ओर श्रम-यही जीवन रथ के दो चक्र 
दै। 

























स तुलवुल! मौसमे बहार की खबर ला 


ससार है-जिसके हजारो रग ह । इसमे सार भी है, मौर यह नि सार 
भी है, यह सुरगण भी है ओौर बदरग भो! यहा स्वर्गं भी है ओर नरक भी। 
पर, हम ने इसे रात दिन जहरीली बातो से ओर अधिक विषाक्त बनाया 
है, कटु बनाया है, ओर धिनौना बनाया है। 

हम जरा बात का तहजा चदल कर देखें । तय करे, जहा भी हम 
अच्छाई देखेगे, उसी की चर्चा करेगे! एक दिन करके द्वे, परखे। जहा 
भी आपको शील दिखाई दे, विनम्रता दिखाई दे, कर्तव्यपरायणता का दृश्य 
दीख पडे - ठस पर आप मुग्ध हो, प्रम से पीठ सहलावे, प्यार भरे उत्साह 
के दो भीठे बोल बोले, उचित प्रशसा कले में कजूसी न करे तो लगेगा 
~ यह दुरगी दुनिया कितनी खुबसूरत हो रही है। 

नि सदेह बुरी बति है, पर ~ उनकी चर्चां करना क्या आपके ही 
जिम्मे है? जव एेसी खबर देनी हौ, जो दूसरे का दिल निगडे, बह आप 
हो क्यो देते है? क्या चुप्पी नहीं साधी जा सकती । वह बुरी खबर किसी 
दूसरेमसेसुनही लेगा - 

ए बुलबुल} मौसमे बहार की खुश-खनरी ला। 
चुरी खबर उल्चू के लिए छोड दे।- 





शेख सादी! 


किस कदर खुश नजर आते ई मेरे शहर के लोग, 
आज अखबार किसीनेन पडा हो जैसे। 





= की तीन गति 
नि.सन्देह कीडी (चीरी) खूव सचय करती है, पर जब तीतरो 
को पता चलताहै तो वे वहा इकट् हो जते है ओर चींटियो के सरि 
खजाने को लूट तेते है। 
इसीलिए यह कहावत है - 
“कौड़ी सचै तीतर खाय, 
पापौ को धन परलौ जाय।'' 
~ चीटी सचय करती है, तीतर खा जाते है । इसी प्रकार पापी 


कयूसी से धन इक्र करते है, पर, धन का सदुपयोग नदीं कसते! मतीजा? 
बाप-दादी के इक किए हए धन को कपूत गलके मे उडा देते है। 


धन की तीन गति ह - दान ओर भोग, नहीं तो तीसरी गति तैयार 
दै - "नाश।' 
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( ए बुलबुल। मौसमे बहार की खवर ला | 


संसार है-जिसके हजारो रग है । इसमे सार भी है, ओर यह नि सार 
भी है, यह सुरम भी है ओर बदरग भी। यहा स्वर्गं भी है ओर मरक भी। 
पर, हम ने इसे रात दिन जहरीली बातो से ओर अधिक विषाक्त बनाया 
है, कटु बनाया है, ओौर धिनौना बनाया है। 

हम जरा बात का लहजा बदल कर देखे। तय करे, जहा भी हम 
अच्छाई देखगे, उसी की चर्चा करेगे। एक दिन करके देखे, परखे। जहा 
भी आप को शील दिखाई दे, विनम्रता दिखाई दे, कर्तव्यपरायणता का दृश्य 
दीख पडे - उस पर आप मुग्ध हा, प्रेम से पीठ सहलवे, प्यार भरे उत्साह 
के दो मीठे बोल बोले, उचित प्रशसा करने मे कजूसी न करे तो लगेगा 
~ यह दुरगी दुनिया कितनी खुबसूरत हो रही है। 

नि सदेह बुरी बाते है, पर ~ उनकी चर्चा करना क्या आपके ही 
जिम्मे है? जब देसी खबर देनी हो, जो दूसरे का दिल बिगाडे, वह आप 
ही क्या देते है? क्या चुप्पी नहीं साधी जा सकती। वह बुरी खबर किसी 
दूसरे से सुन हौ लेगा - 

दे चुलबुल। मौसमे बहार कौ खुश-खवरी ला। 
बुरी खबर उल्लू के लिए छोड दे।- 





























शेख सादी। 








किंस कद्र खश्च नजर आते है मेरे शहर के लोग, 
आज अखवार किसी ने न पडा दहो जैसे। 











कौ तीन गति 
निःसह महो ( खूब सचय प जब ततर 
दाम सरै 
व्करेकोदृटत ह 
तिर मह कब ह _ 
भो प तह ख 
क प्रहे म, 
~ चीरी सचय कती हू खा जते हे। इतौ 
केजूसी से धन जका कतहु का सदुपयोग गह करत गेतीमा? 
मप्-दादो के किए हए धन मेव्डादेे है, 
म 
है ~ "श" 
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= समय की बात 


शजा नल कां राज छिन गया। दमयती विद्ुड गई। वे एकाकी 
इधर-उधर अपने दु ख के दुर्दिनौ को काटते छिपे रहकर भटक रहे थे। 
एक नार उन्दे गहरी प्यास लगी ! एक गजरी उधर से निकली। 
उसकी मथानी मे छर थी । रजा ने प्यास चुङ्घानि कौ गरज से थोडी सी 
छाछ चाही । पर, गजरी इतनी-सी छछ के लिए गर्वीली हो-राजा कौ ओर 
उपेक्षा से ताकने लगी) नल समञ्च गए ओर इशे से इतनी ही कहा- 
"गरवै मत ना गूजरी, देख मटूकी छाछ। 
नौ सौ हाथी ल्मूमते, राजा नल कै वार॥ 
~ अयौ गूजरी। इस मथानी कौ जरा-सी छाछ पर गर्व मत कर। 
देख, राजा नल के द्वार पर नौ सौ हाथी द्युमते थे। समय कौ नात है। 
आज वह दर-दर भटकता है। फिर तू किस खेत की मूली है । 
पत्ता नही -गजरी का क्या व्यवहार हुआ। 
पर, इतिहास साक्षी है, रथ चक्र की तरह सव के दिन कभी ऊपर्‌, 
कभी नीचे, होते रहते है । 
बस-गर्व न हो। इतना ही सत्य ईै। 
सेरा सोनो पैरती, मोत्या मरती भार। 
सो कासी ¶% चौहटै, हरिचद बेची नार॥ 
जो भारी भारी वजनी सेरो सोने के गहनो से लदी रहती थी! 
मोतियो जडे आभूपणो के भार से दबी रहती थी। एक दिन राजा हरिश्चद्र 
को दुर्दिन पड़ने पर एेसी अपनी महारानी को काशी के चौराहे प्र बेचने 
को विवश होना पडा। 


































न की पूजी 


कभी-कभी काई मुमीं जम जडा देती है तो इतनं जीर से चती 
विल्लाती ६ - 


"सैम उसमे किसी नए नक्षत्र को जन्म दिषा ह \' जीवन मे यनक 
वार्‌ मौलिकता का, अद्धुत अभिनव सर्जना का, नए मोड देनै का ओर 


शुने को तुच्छ दिखाकर विश्वायित्र की तरह नई सृष्टि करम क दावा किया 
जात है। 


पर, यह स्पष्ट है कि सूरज की जहा तक किरणे जाती है-वहा तक 
मौलिक कुछ धी मर्ह । गणित का एक मेधावी छात्र धा, उसनं नए फामूले 
निकाले-पर, जब वह किसी विशाल पुस्तकालय मे गया तो वेह आश्चर्य 


परर लला से भर गया क ये बतत तो सैकडो व्यो पहले इससे अधिक 
स्पत ओर अच्छे ढग से लिखी गद्‌ ई। 


परपर पूजी दै, इमी के चल पर प्रगति के चरण अपे वदते है । 


हम प्राचौने के प्रति कृतञ्च हो, नवीन उपलब्धिया के प्रति विग्र ह) ओर 
भविष्य के प्रति अशान्त 














= हाकना 


एक गाडी की धुरी प्र एक मक्खी वैठी थी। गाडी तेजी से चली 
जा रही थी। रास्ता धूल से भरा था। इससे गर्द-गुबार से आसमान भर 
गया। इतने मे मक्खी ने अपने पख जोर से फडफडाए ओर वैलो से कहने 
लगी - “आज मैने तेजी से पख फैलाए ह, इनके कारण इतनी धूल उडी 
है कि सूरज तक छिप गया है ।'' यह सुन कर यैल मौन रह केर चलते 
रहे । मक्खी ने विचारा - “ये बैल मुज्ञ से जलते हँ“ 

इसी प्रकार जब कोई कार्य होता है तो दूर बैठे आलसी निकम्मे 
लोग बहस से भर जाति हैँ जैसे इस सभी सृष्टि कोयेहीचलारेरहै। 
वै फिर डीगि हाकते हैँ ओर उनके दस पाच अपने आदमी ठकारिर्‌ (हा 
करने वाले) उनके बहम को पुष्ट करते है । 

पर, यह तो इतिहास देवता जागता दै कि कौन कर रहा है। गीता 
ने चैताया - यदि कोई सचमुच बडा काम हो जाए तो भी कर्तापने का 
अहकार न करो, अपने को निमित्त सात्र समज्ञो। 

गोवर्धन को उठाया तो था भगवान्‌ कृष्ण ने अपी छिगुनी अगुली 
प्रर - फिर भी गोप बालो से कहा ~ 'भैया। अपनी लक्रुटिया भी मीचे 
लगा कर्‌ भार सभाते रहे" 

एकदै - जो बिना किए श्रेय बटोरे की हिमाकते करता है ओर्‌ 
एक है जो प्राप्त त्रेय कौ बारता है। श्रेय को बाटना इसी मै ब्रे्त्व ह। 
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ज्ूठी प्रशंसा 
एक कौज जामुन कौ शाखा प्र वदा था। पके जामुन खा रहा था। 

इतने मे एक गीदड उधर से निकला ओर विचार कने लगा ~ कौए की 

चयूठी प्रशसा कर जामुन खाना चाहिषए। 

गीदड ~ 







कोय विदुस्सरो बग्गु पददेतानमुतमो, 
अच्युतो जवू शाखाय मोरच्यायोच कूजति 

~ पर्णं स्वर वाला, सुदर शब्द बाला, सर्वश्रेढ मीठी वाणी बाला यह 
कौन जामुन की डाल पर वैठा मोर~वच्ये की भाति कूजता है? 

पहला मौका था ~ कौए्‌ कौ ^काव-काव' प्रशसनीय समही गई। 
कौओ गद्गद्‌। 

"कुलपुत्र ही कुलपुत्र को समञ्चता है 1 वही प्रशसा करना जानता है! 
हे सिह-शिशु की तरह वर्णं वाले। पित्र, मँ तुञ्ञे जामुन देता ट, जरा 
अखकरे आतिथ्य ग्रहण कसे 1" 

पेड का दैवता क्रद्ध हो कहने लगा ~ "मूर्खो । भागो, दयूठी प्रशमा 
कर सयको, अपने को धोखा मत दो !* डरकर्‌ दोनो भाग गए 

यहा तो वृक्ष-देवता जाग रहा था। पर, समान मे, र्ट मे, देवता 
कहा, उनकी तद्रा न जने कब दृटे। 





































= चुद्धि 


एक आदमी आसत के आग्रह के कारण भाम ले क लिए रजा 
फे चमोचे मे घुमर गया। रात भर पेड पर्‌ चडा रहा, लेकिन, अम तोड 
महीं सका) भीतर कौ आवाज आती रही - "यो आम तोडना चोरी है।' 


सुबह दैवयोग से सजा आया] ऊचा सिंहासन तमा । उस पर यजाजी 


विरजे । सामने जमीन पर निठे आसन पर सैठकर कोटं पडत कथा सुनाने 
लमा 





डर के मीरे वह आदमी पेड से कूदा) रजा के चैरौ पर्‌ गिर 


कहने लग ~ "चै चोर द्‌, भुष्ठे दड दे।' रजा मे सारी बति जानी ओौर 
ठसे छोड दने की आङ दौ! 


यर, रस खदमी चे कय - "रजाजी) यं दड का पत्र, क्षमाका 
नहीं । आपको दौ ओर को भी सजा देनी है। यहा एक आदमी रचा 
यैक कथा सुनता है, अत इस पमडो को दड देना है ओर दूर लोभ 
या भय के कारण नीचे बैठ कर कथा सुनाता है ~ यह विनप्रता नही, 
यह धर्म ग्रथ क अपमान है ~ अत यह पित द्य है।' 


सजाने हसते हए कहा ~ “तुमे मेरी आं खोतत दी है । ठीक है, 
तनी देद्य है ! आज से कथा सुनने वाला ओर कथा कमे वाला यया 
स्थाने ग्रहण कमे) तू बना दिया गया है - शहर का फोताल ! जो धम 
भुद्धि चे एक आम कौ भौ त्तोढ नह सका - वह प्रजा कौ तम नहीं कर 
सकत 
सजा कौ जयजयकार हेते लयो! 
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ज्मूठी प्रशसा 
एक कौआ जमुन कौ शाखा पर बैठा धा। पके जामुन खा रहा था। 

इतने मे एक गीदड उधर से निकला ओौर विचार करे लगा - कौए फी 

चुटी प्रशसा कर जामुन खाना चाहिए। 

गीदड़ ~ 







कोय विदुस्छरो वग्गु पवदतानमुतपो, 
अच्युतो जबू शाखाय मोरच्यापोव कूजति ॥ 

~ पूर्णं स्वर वाला, सुदर शब्द वाला, सर्वत्रे मीठी वाणी वाता यह 
कौम जामुन की डाल पर नै मोर-वचे की भाति कूजत्ता £? 

पहला मौका या ~ कौए कौ “काव-कावः प्रशसनीय समञ्जी गई । 
कौआ गद्गद्‌। 

"कुलपुत्र ही कुलपुत्र को समक्ता ई । वही प्रशसा करना जानता ईै। 
दे सिह-शिशरु की तरह वर्णं वाले! पित्र, मै तुञ्ञे जामुन देता दू, जरा 
वकर आतिथ्य ग्रहणे कते!" 

पेड का देता क्रुद्ध हो कहने लगा - 'पूर्खो ! भागो, शूठ प्रशसा 
कर सबको, अपने को धोखा मते दो" डरकर दोनो भाग गए! 

यहा तो वृक्षदेवताः जाग रहा था। पर, सम्राज पे, रष ये, ददता 
कह, उनकौ तद्रा न जाने कव दे} 
























ध्म बुद्धि 
"एक आदो जरत के प्रह के कारण आम सनि के लिए सजा 


के बमीवे मे धस गया। एत भर्‌ पेड परं चढा रह, लेकिन, आप तेड 
नही सका। धीतिर की आवाज आती रही ~ "यो आम तोडना चोरी है! 






सुबह दैबयोग से रजा आया! कचा सिदासन सगा दस पर राजी 


विरजे । सामने जमीन पर बि आसन पर्‌ बैठकर कोई पितत कया सुमि 
स्ता 








इर के मरे बह आगमी सेड से कूद! एजा के पैरो पर गिर्कर 


कभ लमा - "प चोर द्‌, मुहे दड दे! रजा तरे सारी वरत जानी ओर 
ठसे छीड देते कौ आज कै॥ 


पद आदम म कह ~ "राजाजी पै दड कर पत दू, ्षमाका 
नस, पको दौ तैर को भः सजा देनी दै\ पह एक अदफी उवे । 
चैठकूर कथ सुनः है, ऊह ६९ धमी को. दड देना है सौर दूर लोभ 

या भय के कारण नीचै यैठ कर कथा सुनाता है ~ यह विनप्रताः रीं, 
यह धमं ग्रथ कीं अपमान है ~ अत यहं एदित दद्य ई ” 


रुजा ने हस्ते हुए कहा - "ठू मेप मा खोले दी है। टक है, 
तीनों दद्य है! आन से कथा सुनने वाला भौर कंथा कमे वाला यथा 
स्थान प्रहण करप । तु बना दिया मयः है - शहा क) कोतवाल) यौ थे 


शुद्धि से एक जम को भी तोड नक्तं सका - वह प्रभा को त्गमर्हीकर 
ककर" 












य कौ जयजयकार होने लगे) 
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= चलाना बन्दन केर 


अभी विश्राम का समय कहा) सामने अधूरे उदेश्य पडे ई, तूफान ह 
थमी नहीं है । दूर क्षितिज प्र उषा न जाने कहा अधेरा को ओढे सोई दै 

अभी कहीं स्वागत का गोत नहीं है। कटी नीड नहीं ई, नोचे 
विश्राम की पुष्प-शय्या महीं है । केवल आकाश ई, नीला फैला आकाश 
कर्मकषत्र का विशाल प्रागण। अभो रुकने का समय नर्ही। 

अभी पख समेटने का समय नहीं है 1 पखो को कैलाओ, तूफानो 
प्र तैरने दो, अभी केवल उडना है, ठडते जाना है। पखो क फैलाव के 
सामने यह आकाश कितना छोटा है। दूर तक कैली दृष्टि क सम्युख अधेरा 
क्रितना क्षुद्र 


"तबु विहग। ओरे विहग मोर, 
पखनि अथ, वथ कोरे ना पाखा।' 
~ रर्वीदर नाथ ठकुर 


~ ^्तो भी। हे पक्षी, हे मेरे प्यारे पक्षी, 

अरे नासमज्ञ) अभी परख चलाना बद न कर'] 

यही जीवन है - निरत कर्मधारय का अजस्त प्रवाह। गीता के 
कर्मयोग का निनाद ही "चरैवेति" बस, चलते ही रहो- “के स्वणं समीत 
मे ध्वनित है! वही भाव यहा है ~ “बध कोरो ना पाखा।' 






























न्याय का तराजू 


इगर्तैँड म॑ चतुर्थं हेनरी को शासन था! एक वार एक म्यायाधीरा 
| मै एक आदमी के किसी अपराध पर कैद कौ सना सुनाई बह आदमी 
हेनरी के बडे पुत्र का मिन था हेनरी चतुर्थं का लडका बिगड़ गया भर 
न्यायाधीश के साथ बेदनी करे उसने अते मिदर को खछंडदः का हुक्म 
दिया। राज-पुत्र ने कहा-' यह मेर मित्र है। मँ प्रि आफ वैल्स के नते 
आपको आदे देता हू कि इते छोड दो)" 

म्यायाधीश ~ “मै यहा प्रि आफ वैत्स को नही पहचानेती। न्याय 
कै काम मै पक्षपात नहीं कन्या! यह भैमि शपथं ती है।' 

राजपुत्र आग बचूला हा गया। उसने भरौ अदालत मे न्यायाधीश के 
गति प्रर थपड जंड दी। 

म्यायाधीश ने राजपत्र ओौर उसके भित्र को तत्काले जेल भेजने का 
अदेश दिया? न्यायाधीश ने राजपुत्र से कहा~' मागे आपको राज्यारूढ होना 
है । यदि स्वय आप अपने बनाए कानून की अवज्ञा करेगे तो भाष्के अदेश 
को कौन मानमा)" 

राजयुत्र के मन मे तत्काल प्रको हुआ। वेह लघ्नित आ! सिर 
मवा कर न्यायाधीश कौ मुजग किया ओर जेल कौ ओर चल पडा। 

राजा हेनरी चतुर्थं को पता चलने पर उसने कहा, - र्म धन्य दू, 
जिमके रज्य मे ठेसा निष्पक्ष न्यायाधीश ₹ै।' 

न्याय कै तरसू की उडी सीधी रहे, न इधर शुके ओर न उधर। 
इसी का माम तौ रामराज्य हैष 











॥ 


1 न्याय के लिये भरकन ॥ 


५ एक चिडी को भिला लाल ओौर कौवे को मिला मोती! कौवा- ¦ 
† *चिदी बाई} मुञ्ञे लाल दिखाओ।' चोडी मे ताल दिखाया, कौवे ने ले । 
। लिया! अबे वापस दे नह! चीडी अब फरियाद कते कहा जवे} 
विद - पेडरे पेड) तू कौवे को ठडा।' मै क्या उदार, मेश 
1 च्या लिया?" "बदई रे बढई! इस पेड को काट गै वयो कार, मेद क्वा ! 
। लिया?" "राजा रे राजा! इस बढह को दड द" म क्योदडदू, मे क्या ' 
¡ लिया?' "रनियो हे रनियो ¦ राजाजी से ष्टो)! "हम क्यो ल्द, हमार क्या ¦ 
लिया?" "चूहो हे चूहो ¡ रानियो के कपडे काय ।' "हम कयो कटि, हमार 
। क्या लिया?" *बिल्तियो! तुम चहो को खा 1" "हम क्यो खावे?' "करतौ } 
। "तुम निल्लियों कौ खाञो।' "हम क्यौ खा?" “डाग हे डाग (लद)! तुम ' 
। कुतो को मक्त "हम वयो मर?! "हे आग! तुम डाम को जलाओ।' "हम । 
कथो जलाव?" "हे पानी! तुम आगं कौ वुङ्षाजो।' 
॥ अन यानौ ने हस चक्र को युमाया। पानो ने कहा ~ हा, गै जग ¦ 
को जुक्षारगा!' अव नाकौ के सब डर गए्‌। आग लकडी को जलने, 
} लकड कुरते को मारन, कुत विल्लौ पर क्षपटमे, बिल्ली चू कौ निगलने, 1 
चूहा रानियो के चख काट, रानिया राजा से सूठने, रजा रानिया के सूखने ' 
। सै डरकर बढ को दड देने, बढई नीम का पड कटने को तैयार हुञ। । 
} अब नीम मै कय - “मै च्लैवे कौ अपने कपर से उडा दूगा। 
इससे कौवा डय ओर उसने चिडी को उसका ताल दे दिया! 
॥ यह कहानी है - नाल कहानी, जिसमे आखिर न्याय मित्ता, पर ! 
) मिला ~ चक्कर सै) फिर भी भिता) # 
प्र, व्यवहार मे चिडी मेचारी दर-दर भटकती है, न्याय नही । 
1 मिलता! शासन चुस्त दुस्त ले, सजग हो, पूय ततर लगे तव न्याय के , 
तगु का दड सीधा रहे नही ते “पा न्याव + यानौ पक्षपाते से भरा । 


है न्याय) 
4 
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) 
(जीवन कला} जीवन कला (= 


चिंतनं मनन 
दो ग्रीवा - पेट एक 


अकेला न खवे, बाट कर खनि, यह केवल उपदेश या अदेश नहीं 
ह, जीवन मे जीन कौ कला है नहीं दा विनाश मुह फाडे खडा है! 


एक चिडिया है, कहानी की, काल्यनिक मिथकौय चिडिया ~ 
भार्ड नाम कौ भार्ड के एक उदर है ओर दो अलग-अलग ग्रीवाए्‌ है, 
अलग-अलग चोचे है। 
एक यार यह भारुड समुद्र के किनारे बैड था। सौभाग्य से समुद्र 
की लहये मे एक फलं बहता हुमआ आया। भरुड की एक ग्रीवा ने उसे 
उठाया, जर सा चखा ~ स्वाद मीठा अमृत जैसा) एक ग्रीवा ने दूसरे मे 
कहा ~ "कैसी कृपा है - दैव कौ, आज सुद्धे अमृत सा मीठा फल चने 
को मिला रै! दूसरी ग्रीवा - "थोडा मुञ्चे भी चखने को दो, निससं मेँ 
जिह्मा-सुख का मजा ले सकरू 1" पहली ग्रीवा ~ अलग स्वाद लेकर क्या 
करेगी, अपना पेट तो एक ही ह न।' यो कहकर पहली ग्रीवा दूसरी को 
तरसाती दई अकेली ही उस गटक गई । दिन बीतते गए! एक दिन्‌ दूसरी 
ग्रीवा को एक जहरीला एल मिला, उसके मन मे वदते कौ भावना थौ, 
वेह जैसे ही विप फल को खनि लगी तो पहली ने कहा ~ "अरे मूर्खा) 
इसे न खा, हमारा पेट एक है ~ हम दोनों का विनाश होगा।' पर, क्रोध 
वे प्रतिशोध मे अधौ ठस दूसरी ग्रीवा >े उसे खा लिया ओर भारुड भरे 
गया। 
पतेत कौ यह कथा ~ हे चेता रही ह~ 
"कोद पृथग्ग्रीवा अन्योन्यफल भञ्चिण । 
असहता विनश्यन्ति भारुडा इद पक्िणं ६ 
दो गर्दन वाला पर एक पेर वाला भारुड पक्षी आपस मे न्‌ पिल 
के कारण एक-दूसरे सै विपरीत अकैदे-अकेते फल को खाकर विनाश 
कौ प्राप्त हुआ! 
हमार ससद्‌ या विषानसभाए्‌ अलग-अलग है, प्र चेर एक है ~ 
रष के रूप ये! सलग-अलग खजनीत्तिक दल उसको पृथक्‌ ग्रोवाए है 
~ रष हित मे उनका लक्ष्य एक हौ, तभी राट का विकास सभव है! 
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1 नगरी का खुला नाटक 


एक छोटा-सा कस्ना है । गाये इधर उधर मुहल्लो मे चूमती हैँ ओर 
गोबर कर देती है! छोरी छोरी लडकिया गोबर इकट्रा करती है, कंडे 
बनाती है ओर काम चलाती है। एक आदमी भी कस्ये मे दिने भर चक्छर 
लगाता ओर गोबर इकट्धा कर काम चलाता है। 

गोबर के चारो ओर कोई दौडकर अपनी अगुली से बालू रेत मे 
येरा बना दता है- तो वह गोवर उसी का। यह भी इस धधे की एक 
आचार सहिता है । चह आदमी अब बढा हो चला दै, लडकिया दौड कर 
गोबर पर अधिकार जमा लेती है 1 बृढा चिढता है, तुनकता है ओर कहता 
















“याद रखो, मँ जब इस गाव का ठाकुर हो जाऊगा तौ सरि गाव 
मे डिढोरा पिटवा दृगा कि अव कोई भी गोबर नीं उठा सकता! र्म ही 
अकेला गोबर उठाऊगा, यदि दूसरा उठाएगा तो उसे दो साल कौ जेल।' 
-यह सुनकर सच 'हसते। पर, वह बृढा यही कहता रहता। 

बात चाहे विनोद की लगे। आज भी तो हम यही कह रहे ~ "मँ 
यदि जीत गया तो अमुक गाव को निहाल कर दगा, फला जाति कौ पौ 
बारह, अमुक दल 'हौ बादल बन सन को ठक लेगा- यानी हम विजयी 
बनं दिल्ली के तख्त को हथियाना तो चाहते ै- सार देश के मालिक भी 
अनना चाहते रै, सब से लेना-कर्‌ व लना भी चाहते है-पर, देना चाहते 
ै- अपने को, अपने परिवार को, दल को, अपने दल दले को।* 

यहा तो यही कहावत लागु होती है- 

“मामे रो व्याच मा पुरस्‌गारी 
जीमो रे वेट} रात अधारी)' 

मामा का विवाहे है, मा परोसने का काम कले वाली है । देखने 
वाला कोई नटी । भोजन करने वाले अपने बेरे ह । धर रातत अधेरी ह ।' 
खुब छक कर्‌ खाओ'1 

भारतेन्दु की "अधेर्‌ नगरी" आखिर कब तक रहेगी! काश, वह 
इतिहास की धरोहर ही होती! 
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पात~पात को सचिवो 


मा वौमार थी, उसे अपनी बीमारी की चिता कम थी ओर अपने 
द्वार लगाए मष्‌ नए पौधो की चिता अधिक) उसने अपने एकमत्र छोटे 
टे सं कही, "जद, वगीचै में जाकर नए पौधों को सचते रहना, उनका 
ध्यानं रना ।' बा बहुत होशियार ओर मा का पका भक्तया) 

वह सुबह जल्दी ठठता, पानी कौ ज्ञारी ते जाता। एक-एक पौधे 
के एक-एक परते को खूब दुलरता, प्यार करता! पत्ते-पतते को पानी से 
धोता, हत्के हाथो कपडे सै पोता, उनकी धूल ज्ञाडता आर उन्दे 
चमकाने का प्रयास करता} मा उसकी बति सुनकर प्रसन्न हौती कि वच्वा 
पीधो की खूब सार सथाल करता है। 

थोडे दिनोमेमा दीक हो गर्ह। वह तडके के साथ वगीचे मे गई। 
वहा देखती टै कि सरि पौधे मुण्ञाए पडे ह। मा का चेहरा ठर गया- 
ष्वेरेतू त्तो कहताथाकिर्यै पौधोकोयप्यारसे सीचताहू!पर,येततो 
सममे गए हं।' वचं की आखो म आसू ज गए्‌ ओर कमं लगा- 

भाः गै क्या करता। म हमशा आता रहा हू, एक-एक प्ते को मैने प्रानी 
सं भीला किया हे, उसे पाछा रहै, धूल से बचाया है मा कुछ न बालौ, 
समश्च गहं { भन ही मन बोली-इसे एक-एक पत्ते से प्यार था डाली-डाली 
से पह उलज्ञा था- पर, यह नासमञ्च भूल गया इनकी जडा का सीचना 
सबका सीचिना है 
"छित्रे मूले मैव शाखा न पत्रम्‌।' 

जड जब कट गई तो कहा कौ डालिया ओर कहा कै पते! बचा 

तो भोला था, क्षम्य था) पर, हम स्वार्थाध होकर क्या एसी मूर्खता, नर्ही 


कहना चाहिषए्‌ दुष्टता नहीं कर रहे है- क त्तिएकविकी यह 
उक्ति हम चता रही है- 
पात-पात को सीचिवो, मौन 
\ , रेसी सुद्धि मै 
कर्हीहम केनशेमे कोभी 
के शिकार 


£ 





क्या यह न्यायोचित रै? 


ए हौ कर्य है । सभी लोग करने के पहले अपने अपने ठग से 
विचार करते ई। पर, उनके उदेश्य अलग-अलग होते है । इसलिए जब 
कार्यं सपने करना होता है तो एकता का एक प्रहसन होता है । जब फल 
मिल जाता है, ओौर सामने सफलता के रूप मँ सेवा का नही, सुख 
सुविधार्ज का अगार दीखता है - तो सरे भेद खुलने लगते ह । अन शुरू 
हो जाता है ~ अत सघर्प। जिसका अत होता है ~ शत्रुता ममे, प्रतिशोध 
ओर बैर विरोधमें। 

कार्य प्रारभ करने के पहले कायरतरा पठती है - क्या यह भय रहित 
है? 

स्वार्थं पूछता है ~ क्या यह व्यावहारिक है? लाभप्रद है? 

अहकारे पूछता है - क्या यह लोकप्रिय है? 

अत करण पूछता है - क्या यह न्यायोचित है? 

सभवत अत करण तो सभी का पूता होगा। पर, सुनते चिरले टै । 

सात्विक कार्यं तो समाज मेँ होते ई, पर, उनके पीछे सात्त्विक वृत्ति 
का प्राय अभाव होता ई। पीठे होते ई अहकार, प्रच्छ लोभ ओर 
'यशोलिप्सा का वेग। 

सात्विक कायो के पीछे सात्त्विक प्रेरणा हो - तभी सही लक्ष्य 
सिद्धि होती है। 

२०८ 
जीवन कला 


= या भभू 
कल्पना कोलि - 


एक मों का मदिर है, विशत ओर कलापूर्ण। ठस मदिर मे एके 
मुनि वैठाया भया ई } वह मुनि मक्खन का चनाया गया ह । भयकर्‌ ठंडक 
दै। मुनि अकड कर वैरा ईै। 


इधर नीचे जिस पर आसम जमाया गया है, वह आसन हुताशन 
(जगनि) का है। आग कौ तपो मे अब सव कबतकः एेसाहीरहै- 
यह मासारिक उाटयाट। पल भर का खेल है ! इस पर गर्वं कैसा, विश्वासे 
कैसा) 
कवि के श्न्दंमे चित्र यह ई ~ 
"मोम के मदिर, माखने सा मुनि, 
बैठा हुताशन आसन दीन्हे}' 


नाशवाम्‌ पदार्थो को मारवान्‌ ससार कौ सेवा मे समर्पित करना ~ 


प्रम से, निस्टकार होकर ~ इसी का नाम भक्रि है । यही चम है ओर यही 
दरदशिता है} 


ससार क पदार्थो सै चिपय वह राख नना, इनमे रत्ते हुए भी जो 


अनासक्त रहा - वह ` भभूते' (विपति) वने गया पृष्वी एसी द्धै 
विभृति्यो से गौरवमय ईै। 





न यह न्यायोचितत है? 


एक ही कार्यं है1 सभी लोग करने के पहले अपने अपने ठग से 
विचार कते ह । पर, उनके उदेश्य अलग-अलग होते है । इसलिए जब 
कार्यं सपनन करना दत्ता है तो एकता का एक प्रहसन ्टोता है 1 जब फल 
मिल जाता है, ओर सामने सफलता के रूप मे सेवा का नही, सुख 
सुविधाओं का अनार दीखता दै - तो सारे भेद खुलने लगते हँ । अब शुरू 
हो जाता टै - अत सधर्ष। जिसका अत होता है ~ शप्ता मे, प्रतिशोध 
ओर चैर विरोधमें। 

कायं प्रारभ करे के पहले कायरता पूछती है - क्या यह भय रहित 


दै? 


स्वार्थं पूछता है - क्या यह व्यावहारिक है? लाभप्रद है? 

अहकार पूछता है - क्या यह लोकप्रिय है? 

अत करण पूष्ठता है ~ क्या यह न्यायोचित है? 

सभवत अत करण तो सभी का पूता होगा। पर, सुनते विरले 1 

सात्विक कार्य तो समाज में होते ह, पर, उनके पीठे सात्विक वृत्ति 
का प्राय अभाव होता है। पे होते ई अहकार, प्रच्छन्न लोभ ओर 
यशोलिप्सा का वेगा 


सात्त्विक कार्यो के पीछे सास्विक प्रेरणा हो - तभी सही लक्ष्य 
सिद्धि होती है। 






















राख या भभूत 
कल्पना कोए - 


एक मोम का मदिर है, विशाल ओर कलापूर्ण 1 ठस मदिरमे एक 
| बैठाया गया ₹ै। वह मुति भक्खने का बनाया गया है { भयकर ठंडक 
है) मुनि अकड कर चैट है। 








इधर नीचे जिस पर ससम जमाया गया है, वह आस्नन हुताशन 
(अग्नि) कादै। आग कौ रपो मे अव सब कव तक? रमाह है - 


यह सासारिक ठारवाट । पल भर का खेल है! इस पर ग्वं कैसा, विशा 
कैसा! 


कति के शब्दो में चित्र यह है - 


"मोम के मदिर, माखन का मुनि, 
बैठा हुताशन आसन दीन्हे 





नाशवान्‌ पदाथ को नाशवान्‌ ससार कौ सेवा मे समपित क्र 
रमसे, निष्टकार होकर - इ का नाम भपित है। यही ज्ञान है सं 
दृरदर्षिता है! ॥ 


ससा क पदाथा से च्य वह ड जन, ते रौ र च ॥ 
खनासक्त रहा - वह "भभू" (चिधूति) बन गया} षष्ट ६ 
[_ ~ सै गौरवमय है। : 







ध का मोल वसूले 


सूरज हमारे लिए मारायण है । पर, धप कै लिए वह केवल आग 
का गोला हो, एेसा नहीं - वह ऊर्जा का स्रोत है। हये पर्यावरण को 
न समञ्चकर - धरित्री को केवल दुहा ही नहीं - इसको तोड फोड कर 
रख दिया है। अव धरती के पास ऊर्जा कम है, हम अव सुरज कौ ओर्‌, 
हवा कौ ओर, बहते पानी कौ ओर ऊर्जा के लिए हाथ जोडे खडे दै। 

हमारा मिथक कहता है - सूरज के दो पुत्र हँ - एक यमराज ओर 
एक शनैश्चर । सूरज का पुत्र यम? कितना बुरा लगता है । प्र, है - यह 
सही। सूरज से ही दिन रात का कालचक्र घूमता है ओर वह हमारे लिए 
दिन बनाता है ओर हमारी आयु से एक दिन छीन लेता है ~ अत मे 
लगा कि सूरज से उत्पन्न हुए दिन बीतते हँ ओर बे हमारी आयु को खाकर 
हमे मौत कौ ओर धकेल रहे है। 

ठीक है सूरज हमारा एक दिन घटा देता है - आओ उस दिन का 
मोल वसूले । प्रतिदिन हम कोई अच्छा काम करे, किसीकोदुखनदे, 
किसी का चुरा ने सोचे, मेहनत करे, हौ सके पो दूसरे कौ भलाई करे 
या शुभ चितन ही करे तो समञ्चो हमारा सौदा घटे का नहीं रहा। हमने 
लाभ कमाया। इधर ~ शनैश्चर हैँ - धीमे चलता है - हम सुस्त न रहे, 
तेज कदम रख ~ वह शनैश्चर ~ हमेशा पीछे रहे - हम उसके हाथ न 
आए्‌। 

भव्त के लिए तो इतना विश्वास ही काफी था कि "माखन चाखन 
हारो, सो राखन हारो' है तो कहा करि है "रनिनेद बेचारो* - सूरज का 
बेचारा लडका यमराज हमारा क्या करेगा। मक्खन चखने बाला हमारी रक्षा 
कररहाहै। 

पर, हम जो साधारण हैँ - उनके परित्राण का मार्ग हँ ~ शुभ कर्म 
शुभ विचार ओर च्रम। 





































यस्मा दृश्यो के सच्चे अर्थं 


प्रहाभारत क महासमर समाप्त! पाडव विजयी हए ओर क 
0 
व ६ पषा म दिशाभ मे 
व 4 दिम मे गए ओर अभूतपूर्वं विचित्र दृश्य 
नु ण 


एेसा विचि प्राणी मुञ्चे प्रथम नार मिला। 


कृष्ण ९५ नही था-अन्यायी शासक का प्रतीक था ~ जां 


| दाना ओरसे खाता दै! करा के भार से दबाकर ठसका कचूमर 


"हे माधवा मेनि देखा क्षी ~ जिसके पछी पर 
वेदक ६. लिखी ्थी। वह मृत प्रु 1 था। 


से पोथी के पडित 
1 1 1711111 
ठे मुडरीकाक्ष। त गाय कौ देखा, जो बछ्टे को 
'चरतै-नाटते लहू तुहान करनं म॑ 


कृष्णं ~ "यह उन मूर्खा माता कै मोह काचि्ररै ~ जो लाड 
~ प्यारके भ्रम से बच्यो का अहित हं 


प्रथो। 3 ~ पाच कु है ~ जिनमे चार कुर्‌ तो | 


प्रानी से भर छलक रहे हैँ ओर बीच वाला एकदम सूखा दै; 


कुष्ण ~ *यह विकृत समाज का दृश्य है ~ जिसमे लोग अपने भाग | 
प मे, धन फूकते ह पर अपने पडासी के भूखे हाने पर भी सहयोग | 


~ "ह, मधुसूदन्‌। मैने देखा ~ एक फिसरलती ~ 
चषट्नो हं रको पर छोटे से तिनके प्क गई ध षान 


मतलव्‌ है कि धम॒डी गिरगा ~ सत्ता ओर सपत्नि 
उस गिरमिसे न सकतीं - हा, विनग्रता आ जाए तो वह अपने 
क्रो पतन से रक सकता रै) 


इ अणव ने इस प्रकार पाचो पाडवा को अदभुत दृश्यो के पाध्यम 


# 





् का मोल वसूल 


सूरज हर लिए नारयण ह ! पर, धरत के लिए वह केवल आग 
का गोला हौ, एसा नहीं - वह रर्जा का सोत ई 1 हमने पर्यावरण को 
न समद्धकर्‌ ~ धरित्री कौ केवल दुहा ही नही ~ इसको तोड एड कर 
स्व दिया है। अवे धरती के पास ऊर्जा कम है, हम अब सूरज की अर, 
हवा की ओर, बहते पानी की ओर ऊर्जा के तिए ह्यथ जडे खडे ै। 


हमारा मिथक कहता है ~ सूरज के दो पुत्र है - एक यमराज ओर 
एक शनैश्चर! सूरज का पुत्र यभ? कितना बुरा लगता दै। प्र, है ~ यह 
सहो) सूरज से हौ दिन रातं कां कालचक्र घूमता ह ओर चह हमर लिए 
दिने बनाता है ओर हमारी भयु से एक दिने छीन तेता है ~ अत हमे 
लगा कि सूरज से उत्पन्न हुए दिन यीतते है ओर वे हमारी आयु कौ खाकर 
हमे मौत की ओरे धकेत रहे ह। 

ठीक है, सूरज हमारा एक दिन घटा देता है - आओ उस दि का 
मोल वसूले। प्रतिदिन हम कोई अच्छा कामक, क्िसीकौदुखनदे, 
किसी का बु न सौचे, मेहनत करे, हो सके तो दूस की भलाई कर 
या श्रुभ चितन ही करं तो समङ्ञो हमा सौदा पाटे का नह रहा। हमने 
लाभ कमाया। इधर - शनैश्च है ~ धीमे चलक्ता है - टम सुस्त न रहे 
तेज कदम र्खे - वह शनैश्चर ~ हमेशा पीछे रहे - हम उसके हाथ न 
आष 

भक्त के लिए तो इतना विश्वास हौ कोफौ थाकि*माखन चलेन 
हासे, सो खन हारो" ई तो कहा करि है “रवि्द बेचातते' - सुरज का 
येचारा लडका यमराज हमारा क्या करेगा। मक्छने चख वाला मारौ रक्षा 
करणा रईै। 

पर, हम ज साधारण है ~ उनके परित्राण का मार्ग हँ - शुभ कर्म, 
शुभ विचर्‌ अौर श्रय! 













अभूतपूर्वं दृश्यो के सच्चे अर्थं 


1 
11.11 
धूम अओ सौर सञ्च को मुञ्च से यही पर ध 

हतम इ दिशो मे गए्‌ ओर अभूतपूर्वं विचित्र दृश्य 
110 
ध सा विचित्र प्राणी मूचे प्रथम चर भिता! 

11111 
वु 
तो शत म पा 
चलो -चीो सयु षु को दख, जो बडे को | 
~ मु मु चव है" मो लद || 
"11 11. 


~ विषकत समाज र 
एन पत 14 मग णे भाग 















सहयाग 


गरुत्‌ स ~ "ह, मधुसूदन! मैने दखा ~ 
नष स रेषे छं च्् 
कृष्ण. ~ द भततलव्‌ भम॒डी पगा - 
उसे गिन से नदा रेक सफतां - हा, विनप्रता ख - पवा मौर मदि 
च प सरा ` त खज्‌ वेह स्यः 


ने इस प्रकार पाचो पवां अद हूय 
से उप) ठ्वा को अदभु दर क 
२४१ 















बहिष्त - बेचूगी नहीं 


संसार लगता है-एक बाजार है, जहा बहुत कुछ विकता है, पर, 
क्या कहीं रुक नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ तो समञ्च मे किसौ तरह 
आने लगा ह-पर, क्या “सव कुछ"? करी -न-कहीं सुकना आवश्यक है, 
इसी मे मानवीय गरिमा है । अर्थं शास्र से ऊपर भी कुछ है, तभौ सस्कृति 
का अमोल होना ध्वनित होगा। 

नौसेरवा का महल बन रहा था, उसकी रचनापरिधि मै एक 
भडभूजिने का भाड आया, वहीं उसका छोय सा कुटीर निवास भी। 
बादेशाट न्यायी था, उदार था ओर प्रजा पालक अतत कर्मचारियो ने 
बुिया को राजी करना चाहा कि वह इसे वच दे। एक ओर पुष्कल धने, 
निवास के लिए भव्य भवन 1 पर, उस बुदिया ने कहा-'यह भा मेरे नाप 
दादे की निशानी है, उनकी याद है, मेरा बचपन है, मेरी जवानी है, मेरा 
प्या बुदढापा है । हजारो अनमोल यदे इस भाड के इद गिर्द घूमती रै । 
मै किसी भी कौमत पर इस बहिश्त को वेचूगी नहीं, यह मेरी जीविका 
है, मेरा सर्वस्व है। मे पुण्य, मेर ईमान ।* 

बादशाह का महल बना, वह महल भडभूजिन के कारण टेढा 
खडित सा बना भौर उस भाड के धुए से महल काला होता रहा। बादशाह 
ओर्‌ बुढिया की उजली कीर्ति गाथा को आसमान को सुनाता रहा। 

कनिवर रामावतार त्यागी का यह दर्द युग को क्या चेता नहींरहा 























मुने रोटियो ने वेचा, बाजार ने खरीदा 
मुञ्ञे कीमती समञ्नकर बाजार ने खरीदा 
भै जिदगी मे यारो बिकता चला गया हू 
मुञ्जको खबर समञ्च कर अखवार ने खरीदा 


काश, कही से, कभी, कोई बुदढिया भी चीखै। 

















मेको को तोलना 


| सिह से मुकाबले की जलती हुई समस्या थी। पशु जगत्‌ के 
अगे आकर *खरगोश' ने कहा, भँ इस काम को कर सकूगा। पहले भी 
मैने सिह को हराया है, कुए मे उसकी परछाई दिखाकर उसे खला दै। 
पर्‌, पशुभ ने कहा- अब कुए्‌ कटा, ओर उपाय तलाशना पडेगा" 
खरगोश अपने पुराने अनुभव के बल पर इतरा रहा था, इस समस्या के 
सामने आने पर बह चुप हो गया ओर धीरज से कने लगा- "आप की 
बात दीक, नया उपाय सोचना पडेगा ।' 

इतने मे मेढको ने उछल-ूद मचाकर अपना दावा पेश किया ओर 
समज्ञाया कि यह जमाना अब खरगोश का नहीं । इस खरगोश को एक 
ओर तराजू पर रखो ओर इधर हमे- देखो, कौन भारी पडता है। मेढको 
ने उख्ल-कूद्‌ मचाकर्‌ ओर टर ट सै अपना आतक जमाया। 
'पशुजगत्‌ ओर जलचर जगत्‌ के इस मेल से नया गुल खिलने कौ 
उम्मीद जगी] तय हुआ कि तराजू के एक पलडे पर खरगोश रखा जाए 
ओर दूसरे पलडे पर मेढको के सयुक्त दल को। तोल कर किसी एक 
को दायित्व दिया जाय। मेढक धीरे-धीरे शात रह कर, उछ्ल~उचछल कर 
पलडे पर चट गए। जैसे ही तोलने के लिए तराजू ऊचा उठाया कि जोश 
मे आकर एक मठक उछला, दूर जाकर टरं टरं कौ "दादुर धुनि" मचाने 
लगा। कभी एक मेंढक को पकडकर लाए तो दूसरा उल जाए1 आज 
तके म्रेढको को तोलना सभव महीं हुआ। 

आज कौ हमारी भाषां हराने की रै, भिडने ओर सर्पं की है- 
प, हम सब के ऊपर एक देश है, एक जनमेदिनी है, रा है, एक सस्कृति 
है- एक परपरा है- सेवा हमारा जीवनोदेश्य चने, तव नई चेतना जगेगी- 
तब कही हम सहयोग, मेल, प्रेम, विश्चास ओर मैत्री भाव के महत्त्व को 
आक सकेगे। 
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बहिश्त - वेचूगी नहीं 


ससार लगता है-एक बाजार है, जहा बहुत कुछ विकता है, पर, 
क्या कटी रुक नहीं जाना चाहिए। बहुत कुछ तो समञ्ञ मे किसी तरह 
आने लगा है-पर, क्या “सव कुछ? कर्टी-न-कहीं र्कना आवर्यक ई, 
इसी मं मानवीय गरिमा दै। अर्थं शास्र से ऊपर भी कुछ है, तभी सस्कृति 
का अमोल होना ध्वनितं होगा। 
नौसेरवा का महल बन रहा था, उसकी रचनापरिधि मे एक 
भडभूजिन का भाड आया, वहीं उसका छोट सा कुटीर निवास भी। 
बादशाह न्यायी था, उदार था ओर प्रजा पालक, अत केर्मचारियो ने 
बुद्धिया को राजी करना चाहा कि वह इसे वेच दे। एक ओरं पुष्कले धन, 
निवास के लिए भव्य भवन) पर, उस चुदिया ने कहा-'यह भाड मेरे बाप 
दादे कौ निशानी है, उनकी याद है, मेरा बचपन है, मेरी जवानी दै, मेरा 
प्यार बुढापा है । हजारा अनमोल यादे इस भाड के इद ग्द घूमती दै 
भै किसी भी कीमत पर इसं बहिश्त को बेचूगी नहीं, यह मेरौ जीविका 
है, मेरा सर्वस्व है। मेर पुण्य, मेरा ईमान ।' 
बादशाह का महल बना, बह महल भडभूजिनं के कारण टेढा 
खडित सा बना ओर उस भाड के धुए से महल काला होता रहा। बादशाह 
ओौर बुदढिया कौ उजली कर्ति गाथा को आसमान को सुनाता रहा। 
कविवर रामावतार त्यागी कां यह दर्द युग को क्या चेता नहीं रहा 
पद्ध रोयियो ने बेचा, बाजार ने खरीदा 
मुञ्ञे कीमती समद्चकर बाजार ने खरीदा 
मै जिदगी मे यारो विकता चला गया दू 
मुञ्मको खबर समञ्च कर अखवार ने खरीदा 


काश, कही से, कभी, कोई बुदटिया भी चीख, 
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ध को तोलना 


एक सिह से मुकाबले कौ जलती हुई समस्या थौ। पशु जगत्‌ के 
आगे आकर “खरगोश' ने कहा, मँ इस काम को कर सकूगा। पहले भी 
मैने सिह को हराया है, कुए मे उसकी पराई दिखाकर उसे छला है। 
पर्‌, पशुभो ने कंहा- "अब कए कहा, ओर उपाय तलाशना पडेगा !! 
खरगोशं अपने पुराने अनुभव के बल पर इतरा रहा था, इस समस्या के 
सामने आने प्र वह सुप हो गया ओर धीरज से कहने लमा- "आप कौ 
बात ठीक, नया उपाय सोचना पडेगा" 


इतने मे मेढको ने उछल-कूद मचाकर अपना दावा पेश किया ओर 
समज्ञाया कि यह जमाना अब खरगोश का नही । इस खरगोश को एक 
ओर्‌ तराजू पर सखो ओर इधर हमे- देखो, कौन भारौ पडता है। मेढको 
नै उर्ल-कूद मचाकर ओर टट से अपना आतक जमाया। 


पशुजगत्‌ ओर जलचर जगत्‌ के इस मेल से नया गुल.खिलने कौ 
उम्मीद जगी। तय हुआ कि तराजू के एक पलडे पर खरगोश रखा जाए 
ओर दुसरे पलडे पर मढको के सयुक्त दल को। तोल कर किसी एक 
को दायित्वे दिया जाय। मटक धीरे-धीरे शात रह कर, उछल-उछल कर 
परलडे पर चढ गणए। जैसे ह तोलने के लिए तराजू ऊचा उठाया कि जोश 
आकर एक मेढक उछला, दूर जाकर ख टरं की " दादुर धुनि" मचाने 
लमा। कभी एक मेढक को पकडकर लाए तो दूसरा उल जाए्‌1 आज 
तक मेढकों को तोलना सभव नहीं जा! 
आज कौ हमारी भाषा हराने कौ है, भिडने ओर सघपं कौ है 
पर, हम सब के ऊपर एक देश है, एक जनमेदिनी है, षट है, एक 
है- एक परपरा है- सेवा हमारा जीवनोदेश्य वने, तव नई चेतना जगेगी- 
तव कहौ हम सहयोग, मेल प्रेम, विरुवास ओर मती भाव के महततव को 
आक सकेगे। 
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वह फुर्सत स्या मुन्चे खायेगी नही) 


अमेरिका के इतिहासर्मे मुवा ज 1 प्रथम्‌ रेलगाड़ी के रवाना होने 
11111. 
“ये डिम्बे बिना किसी कौ सहायता से तेजी से चलेगे! महान्‌ क्राति का 
मेया इतिहास । 

राषटपति ने पास ही देखा- एक लक्डहार, शात चैठा, अप्रभावित 
भाव से- हका. गुगुडा रहा ई । उसके लिए यह षव रज॑स शन्य था 
रपति हक्ै-बक्षे होकर ठस सजत को देखते रहे ओर फिर स्वयं सके 
0 बैठे हो? देखते नहीं हमार इवषस मे 

र्पति “क्यो जडवत्‌ 2 देखते नहीं हमारे इतिहास मे क्राति 
धट्‌ रही है। अब यह रेलगोडी- भारो भार वेजमे लिए दु मील 
दौडगी, लोगो को चढाए्‌!' 

लक्रडहारा- “तो क्या हो जाएगा?" 

रपति नै कहा- बू 1 ५५ 

उसमे बताया, वह जगल मे दूर-दर तक जाकर 

लकडिया लाता द फिर उनके गहर बनाकर पांस की बस्ती में ४ 
१ मेँ लगाता है- सप्ताह का एकं दिन मजे मे सुस्ताता विश्राम करता 
। 
राति "तो बस, तेरा काम बन गयु- इतना काम अब रेलगाडी 


कै कारणं दो दिनो मेही पूय हो जाएगा। 
लकडहाग- * मै यचे हुए चार दिनों मे क्या करूगा- बह फुर्सत मुशे 


क्या खाएगी नही? 
आजं विज्ञान ने हमारे समय को घटा दिया है, नच समयो 
नई अद्ते, 


| के हम नए-नए काम दूढते रहै ऊरपरागं 
नशे ९ है? 
थका तन्‌, टूटा मन ओर चचल चित्त- क्या इस युग की एक 


त्रासदी नटी है 
"अधो कौ यह दौड लग रही, मतवाला सारा समाज रै ॥ 
-काभायनी ( 


चलते ई, बहुत तेज- पर इतना रहे खयाल 
छुप न जाए मञिल्न कहीं गरदोगुब्बार से। 


| 
र 


